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कोई भी राष्ट्र गुणात्मक शक्ति-स्रोत के बिना आधुनिक बनने की चाह नहीं रख सकता। 
--डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 


वर्ष ।, अंक 42, जुलाई 2047, विक्रम संवत्‌ 2074 
पूर्णाक 46 प्रवेशांक अप्रैल 2046 
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पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
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इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


पारिश्थितिकी-संतुलन के साथ हो ऊर्जा-संरक्षण 


ऊँः आदिकाल से ही मानव के विकास में सहभागिनी रही है। अग्नि की खोज 
से लेकर परमाणु तक ऊर्जा के विभिन्‍न साधनों को मानव ने साधा है। वर्तमान 
में इसकी आवश्यकता तथा उपयोगिता यत्रतत्रसर्वत्र है। आज न केवल आधारभूत 
औद्योगिक संरचना के विकास में, अपितु कृषि, घरेलू तथा जीवन-उन्‍नयन संबंधी 
कार्यों का आधार भी ऊर्जा है। 

मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप मानव ने पारम्परिक एवं गैर-पारंपरिक- दोनों 
ऊर्जा-स्रोतों की खोज की तथा उसका विकास किया है। ऊर्जा के परम्परागत स्रोत 
जैसे-जैसे समाप्त होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे अपना देश सौर ऊर्जा, पनबिजली, पवन- 
ऊर्जा और पारमाणविक ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमताएँ धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। ऊर्जा 
के ये स्रोत अनन्त काल तक भारत की ऊर्जा-आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, 
परन्तु इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। 

आज मानव के समक्ष ऊर्जा की जो विकट समस्या मुँहबाए खड़ी है, उसके लिए 
विभिन्‍न कारक उत्तरदायी हैं। पहला प्रमुख कारक है प्रति व्यक्ति तेल की खपत का 
बढ़ना। दूसरा प्रमुख कारक विश्व में जनसंख्या की वृद्धि के कारण बढ़ती हुई अक्षमताएँ, 
हैं। तीसरा कारक विश्व-स्तर पर निम्न मूल्य के ईंधन के स्रोतों का समाप्ति की ओर 
अग्रसर होना है। चौथा कारक है ऊर्जा का बढ़ता उपयोग, जो पर्यावरण पर विपरीत 
प्रभाव डालता है। 

यह एक निर्विवाद सत्य है कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता-पूर्ति हेतु स्थापित 
औद्योगीकरण के फलस्वरूप ही यह ऊर्जा-संकट उत्पन्न हुआ है। ऐसी वस्तुओं का 
इस्तेमाल करने की आकांक्षाएँ बढ़ रही हैं, जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है। प्रति 
व्यक्ति अधिक उत्पादन हेतु ऊर्जा का व्यय अधिक होना भी स्वाभाविक है। यदि हम 
जनसंख्या-वृद्धि पर नियंत्रण कर लें, तो सम्भव है आनेवाले वर्षों में हम ऊर्जा के क्षेत्र 
में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सफल होंगे। 

ऊर्जा का आर्थिक विकास के साथ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। यह स्पष्ट है कि आर्थिक 
विकास के लिए ऊर्जा आवश्यक है। पर इसी के साथ सभ्यता के विकास के लिए भी 
ऊर्जा आवश्यक है। आज के आधुनिक तकनीकी जीवन में ऊर्जा के उपयोग और 
कारखानों द्वारा छोड़े जानेवाले प्रदूषकों की मात्रा बहुत अधिक है। ऊर्जा के उपयोग 
और सामान्य रूप से जीवन-पद्धति पर इसके प्रभाव के मध्य एक संतुलन की 
आवश्यकता है। 

यह एक कट सत्य है कि मानव जीवन में बढ़ते भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण 
पृथिवी के पर्यावरण में भी बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं और हमारी जीवन-पद्धति भी 
ऊर्जा की कमी से प्रभावित हो रही है। यह सम्पूर्ण मानवता के लिए एक चुनौती है। 
यहाँ सुप्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड जे. टॉयनबी (889-4975 ) को उद्धृत 
करना समीचीन होगा, जिन्होंने कहा था कि 'इस (ऊर्जा) चुनौती का एकमात्र प्रत्युत्तर 
केवल नये संसाधनों का आविष्कार करना ही नहीं है, बल्कि हमारी जीवन-पद्धति और 
विचारों को व्यवस्थित करना भी है, ताकि हम इतिहास की धारा का मार्ग परिवर्तित 
कर सकें। डॉ. 3९ ष्णन का कहना था कि इतिहास अटल नहीं है, हम धारा के 
विरुद्ध तैर सकते हैं और अपनी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं'- यह कथन हमारी 
भौतिकवादी विचारधारा के परिवर्तन की मांग को सुगमता से अभिप्रेरित करता है। 

भारतीय संस्कृति आशावादी है; हमारा मानना है कि मानव कर्मठ और बुद्धि- 
कौशलयुक्त है। प्रकृति ने मानव को सदैव सहयोग दिया है और दे रही है। लेकिन हमें 
भी प्रकृति की भंगिमा को समझना आवश्यक है। प्रकृति को साथ लेकर चलने और 
“त्यागपूर्ण भोग' के सिद्धान्त को अमल में लाकर ही हम भावी पीढ़ियों को अक्षय ऊर्जा 
का सुन्दर उपहार दे सकते हैं। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(हरियाणा), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नई दिल्ली), निर्मल अगस्त्य (पटना) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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तंल्कृत-ग्रंथो & 0 894 
में विद्यमान हैं 
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प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'सोलर पैनल' 
सौर ऊर्जासे जुड़े दिलचस्प तथ्य 
सौर ऊर्जासे चलनेवाली रेल का सपना हुआ पूरा 
सौर ऊजकि क्षेत्र में अच्बल है इजरायल 
जलविद्युत-ऊर्जा : कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य 
पवन-ऊर्जासे जुड़े रोचक तथ्य 
सौर ऊर्जासे पकता है ,200 बच्चों का भोजन 
शान्तिकुंज: ...पकता है 6 हजार का भोजन 
सौर ऊर्जामें रोजगार के अवसर 
कब्रिस्तान की विद्युत से घरों में रोशनी 
0वीं पास ने बनाई पानी से चलनेवाली कार 
इस बाइक में पेट्रोल उलवाने की जरूरत नहीं... 
विद्युत-पुरुष : राजमोहन नायर 
झकझोरनेवाला ऐतिहासिक सत्य... 

जबबुद्ध मुस्कुराये 
किसके पास कितने परमाणु- हथियार ? 
ऊर्जाका स्रोत : णमोकार मंत्र 
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हि दी कोर! पत्रिका का 
“गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति विशेषांक' एवं 
उसके साथ पत्रिका पूर्व-प्रकाशित पाँच 
अन्य अंक भी मिले। बहुत आभारी हूँ। 
किन्तु इस बात के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ कि 
आपकी इस अनुकम्पा के लिए इतने 
विल्म्ब के बाद धन्यवाद दे रहा हूँ। 
“गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति विशेषांक' 
में जिस विस्तार से विभिन्‍न विद्वानों के 
विचार प्रकाशित किए गए हैं, वह श्लाघनीय 
ही नहीं, अतीत स्पृहणीय हैं। इससे भी 
अधिक श्रेयसू। आपका यह प्रयास 
इसलिए विशेष महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली सर्वथा एकांगी है 
जबकि गुरुकुलीय शिक्षा-प्रणाली सर्वागी 
है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का चहुँमुखी 
विकास है। 
इस विकास के मुख्यतः दो पक्ष हैं- 
एक भौतिक विकास और दूसरा 
आध्यात्मिक विकास। वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली में नये-नये विषयों के शिक्षण- 
प्रशिक्षण पर तो पूरा बल दिया जा रहा है। 
छात्र-छात्राओं को नवीनतम वैज्ञानिक 
तकनीकों की नॉलेज दी जा रही है। इस 
नॉलेज में विविध क्षेत्रों में सफलता ही 
नहीं, यश भी प्राप्त कर रहे हैं। ऊँचे-से- 
ऊँचे से स्थानों पर कार्य करने की क्षमता 
भी उनमें विकसित हो रही है, किन्तु विद्या 
के अभाव में मनुष्य-जीवन के दूसरे पक्ष 
आत्रज्ञान के विषय में वे प्रायः अज्ञानी हैं। 
इसी का परिणाम है कि आज के युवाओं 


हु जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा न होने के 
कारण समाज में भोगवाद, ईर्ष्या, द्वेष 
और अराजकता बढ़ती जा रही है। 
जबकि गुरुकुलीय शिक्षा-प्रणाली मनुष्य 
के प्रेयस्‌ और श्रेयस्‌- दोनों पक्षों का 
सम्यक्‌ विकास करती है। इतिहास 
साक्षी है, कदाचित्‌ यही कारण था, 
पूर्वकाल में भारत जहाँ अपने 
आत्मज्ञान के कारण विश्वगुरु माना 
जाता था वहीं अपने श्रम, साधना 
और कौशल के फलस्वरूप भौतिक 
संपन्‍नता के कारण सोने की चिड़िया 
कहलाता था। 

इस महत्त्वपूर्ण अंक के लिए 
हार्दिक बधाई स्वीकार कर 


अनुगृहीत करें। 


-डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
संपादक, “अल्टरटेक नेचर्स वे' 
सोनीपत (हरियाणा) 


“दी कोर' पत्रिका के विषय में क्‍या लिखूँ, 
यह तो उपलब्धियों की देहरी को लाँघकर, 
रचनाकारों के मूल्यों, विचारों, आदर्शों को 
साकार कर, कलागत, सकारात्मक, 
आस्थागत, विशेषताओं को उभारकर, 
भाषा, साहित्य, कला-संस्कृति को 
सम्भालकर, पत्रिका में समाहित हर 
अलंकार को निखारकर अपने में समेटे 
विविध मनोरंजित झाँकी से श्रृंगारकर 
किसी भी महान्‌ व्यक्तित्व से अवगत 
कराती तथा ऐतहासिक स्थलों का 
लोकार्पण कराती सम्पूर्ण पत्रिका है। सादर 
आभार, 
--सुधा अग्रवाल 
जमेशदपुर, झारखण्ड 


“दी कोर' का “आयुर्वेद-विशेषांक' प्राप्त 
हुआ। आधुनिक परिवेश में आयुर्वेद की 
उत्कृष्ट एवं संवेददशीकू जानकारी 
उपलब्ध कराने के लिए संपादक का 
आभार। अपनी धरोहर एवं विरासत की 
इतनी सूक्ष्म एवं विस्तृत जानकारी आयुर्वेद 
के पुनर्जागरण में मील का पत्थर साबित 
होगी। आधुनिक जीवनशैली में इन तथ्यों 
का उपयोग बहुत ही लाभकारी एवं 
परिवर्तनीय होगा। 
-विनय कुमार अग्रवाल 
सूर्या फाउंडेशन, दिल्ली 


आपके द्वारा प्रेषित “दी कोर' का 
“आयुर्वेद-विशेषांक' मिला। यह अंक 
बहुत अच्छा बन पड़ा है। विशेषकर 
आयुर्वेद के इतिहास को इस अंक में 
बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। 
अनेक दुर्लभ चित्र इसमें चार चाँद लगाते 
हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि धीरे-धीरे पूरे 
संसार में आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ती 
जा रही है। लोग एलोपैथी और अंग्रेजी 
दवाइयों से ऊब चुके हैं। होमियोपैथी में 
भी दुष्प्रभाव देखे गए हैं। आयुर्वेद धीरे- 
धीरे लोगों के घरों में प्रवेश करने लगा है। 
शुरूआत हो चुकी है। देश में बहुत-से 
योगगुरु और आध्यात्मिक गुरु आयुर्वेदिक 
दवाइयाँ बनाने लगे हैं। इससे आयुर्वेद की 
अच्छी मार्केटिंग हो रही है। आवश्यकता 
है आयुर्वेदिक ओषधियों की गुणवत्ता और 
उपलब्धता की। ब्राण्डिंग के चक्कर में कहीं 
आयुर्वेद का अंग्रेजीकरण न हो जाये। 
आयुर्वेद केवल चिकित्सा-पद्धति नहीं है, 
वह हमारी संस्कृति का अभिन्‍न अंग है। 
कहीं-कहीं आयुर्वेद के नाम पर खुल रहे 
पार्लर आयुर्वेद-चिकित्सा की पवित्रता को 
धक्का पहुँचाते हैं। ऐसी ब्राण्डिंग से 
आयुर्वेद का भला नहीं होनेवाला। यह 
समझना बहुत आवश्यक है। 
-विक्रान्त वीर 
जोधपुर, राजस्थान 


“दी कोर' के सभी विशेषांक मुझे नियमित 
प्राप्त हो रहे हैं और वे मेरे पुस्तकालय की 
शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसी विषय-केन्द्रित 
पत्रिकाएँ देश में बहुत कम निकल रही हैं। 
यह एक अत्यन्त श्रमसाध्य और स्तुत्य 
प्रयास है। भारतीय संस्कृति में अनुराग 
रखनेवाला हर कोई इसकी सराहना 
करेगा। 'दी कोर' के हर अंक में संबंधित 
विषय पर पर्याप्त बौद्धिक सामग्री है और 
हर अंक आगामी अंक के लिए भूख 
उत्पन्न करता है। यही भूख आपकी 
पत्रिका की सफलता है। आपने “दी कोर' 
का जो मापदण्ड तय किया है, वह निश्चित 
रूप से इसे शीर्षस्थ स्थान पर विराजमान 
करेगा और देश के मूर्धन्य हिंदी-पत्रकार 
इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। 
शुभकामनाओं सहित, 
--स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
दुर्गकुण्ड, वाराणसी 
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'दी कोर' का आगामी अगस्त, 2047 अंक 


'राष्ट्रनायक-विशेषांक' 


ने अपने रक्त से इस भूमि को सींचा है। यह सूची बहुत लम्बी है। गंगा को 
धरती पर लानेवाले महाराज भगीरथ, दक्षिण-पूर्व एशिया में हिंदू-संस्कृति के प्रचारक 
महर्षि अगस्त्य, अपनी प्रबल तपस्या से कृत्रिम स्वर्ग निर्मित कर देनेवाले महर्षि 
विश्वामित्र, परम रामभक्त महावीर हनुमान, चक्रव्यूह का भेदन करनेवाले अभिमन्यु 
(3438 ई.पू.); यूनानियों से लोहा लेनेवाले चन्द्रगुप्त मौर्य (320-300 ई.पू.), 
साम्राज्य-निर्माता सम्राट अशोक (273-232 ई.पू.), वैदिक धर्म की पताका 
फहरानेवाले पुष्यमित्र शुंग, अपराजेय योद्धा समुद्रगुप्त (336-380 ), संवत्‌-प्रवर्तक 
शकारि विक्रमादित्य (प्रथम शताब्दी ई.पू.), साम्राज्य-विजेता राजेन्द्र चोल (4044- 
4044 ), अरब-आक्रान्ताओं को धूल चटानेवाले बप्पा राबल (734-753), 
मुस्लिम आक्रान्ताओं के विरुद्ध हिंदू-राजाओं का महागठबन्धन बनानेवाले सुहेलदेव 
(१7वीं शताब्दी), ० >क गोरी का वध करनेवाले भारतेश्वर पृथ्वीराज चौहान 
(4478-4492 ), -वंश के नक्षत्र हम्मीरदेव (282-4304 ), राणा कुम्भा 
(4433-4468 ), राणा संग्राम सिंह (508-4528 ), अन्तिम हिंदू सम्राट 
हेमचन्द्र विक्रमादित्य (556 ई.), “मेवाड़ मुकुट मणि' महाराणा प्रताप (4572- 
4597), परम वीर बन्दा सिंह बहादुर (670-4746), क्षत्रियकुलावतंस 
गौब्राह्मणप्रतिपालक हैंदवधर्मोद्धारक छत्रपति शिवाजी (4674-680), बालवीर 
हकीकत राय (4749-4734 ), शेर-ए-पंजाब रणजीत सिंह (804-4839 ), 
पठानों के काल हरिसिंह नलवा (794-4837 ); अपनी सा गंगा को 
अर्पित करनेवाले बाबू कुँवर सिंह (777-4858 ), महान्‌ वीरांगना झाँसी की रानी 
लक्ष्मीबाई (828-4858 ), दो आजन्म कारावास की सजा पानेवाले विनायक 
दामोदर सावरकर (4883-4966 ), अंग्रेजों के छक्के छुड़ानेवाले नेताजी सुभाषचन्द्र 
बोस (897-2), आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें कई का जिक्र हम 
इतिहास की पुस्तकों में पाते हैं, कई को इतिहास से ओझल कर दिया गया है। 

ऐसे कई ज्ञात-अज्ञात बीरों की वीरगाथाओं को समेटे “दी कोर” का आगामी 
अगस्त, 207 अंक 'राष्ट्रनायक-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जायेगा। 


| हि मि बीरों की भूमि है। अति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेकानेक वीर 
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ब म.म. देवर्षि कलानाथ शास्त्री 


र्जा या ऊर्जा के स्रोत शब्द सुनते 
ही आज के नागरिक के मानस में 
विद्युत और विद्युत पैदा करने के 
स्रोतोंवाला अर्थ उभरता है, किन्तु प्राचीन 
भारत में ऊर्जा शब्द से जीवन को शक्ति 
देनेवाले सभी स्रोतों से प्राप्त बल या शक्ति 
को अभिहित किया जाता था। इषे त्वो ऊर्जे 
त्वा मुहावरा वेदकाल से लेकर आज तक 
चला आ रहा है जिसका भावार्थ है इच्छा 
शक्ति और जीवनी-शक्ति। आपको जानकर 
प्रसन्‍नता होगी कि तब से आज तक हिंदू 
विवाह-पद्धति में वर-वधू को जो “सात फेरे' 
के नाम से सात वचन बुलवाए जाते हैं और 
जीवनभर साथ निभाने की प्रतिज्ञाएँ करवाई 
जाती हैं, उनमें पहली कामना 'इष' में सदा 
साथ रहने की है, दूसरी “ऊर्जा” में साथ रहने 
की है, एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु द्वे ऊर्जे 
विष्णुस्त्वाउन्वेतु- अनन्त ऊर्जा देनेवाला 
देवता हम दोनों की इच्छाशक्ति में सामञ्जस्य 
रखे और जीवनी शक्ति में भी सामज्जस्य 
रखे- ये हैं पहली दो प्रतिज्ञाएँ या कांमनाएँ। 
इस प्रकार जीवनदायिनी विविध शक्तियों को 
ऊर्जा नाम दिया गया था। 
प्राचीन भारत में सब प्रकार की जीवनी 
शक्तियाँ देनेवाले प्राकृतिक स्रोतों या शक्तियों 
को देवता माना गया था। ऊर्जा देनेवाले इन 
स्रोतों में सबसे पहले सूर्य गिना जाता था, 
फिर पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु आदि। ये 
न हों तो क्या मानव जीवन एक दिन के लिए 
भी चल सकता है ? सौर ऊर्जा ही प्राणदायिनी 
शक्ति है, पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा हमें 
प्राणवायु देती है, समुद्र का जल सोखकर 
वृष्टि करवाती है, हर छठे महीने फसलों से 
अन देती रही हैं, करोड़ों वर्ष से बर्फ के 
पिघलने से बहनेवाली गंगा आदि नदियाँ 
अरबों-खरबों प्राणियों को जीवन देती रही 
हैं, उनका जल अनन्त ऊर्जा का स्रोत है। 
अग्नि न हो तो क्या जीवन चल सकता है? 
रात्रि में सूर्य और चन्द्रमा- दोनों न हों, तो 


हमारे ऊर्जा के स्रोत 


प्राचीन भारत में ऊर्जा शब्द से जीवन को शक्ति देनेवाले सभी स्रोतों से प्राप्त बल या 
शक्ति को अभिहित किया जाता था। इषे त्वो ऊर्जि त्वा मुहावरा वेदकाल से 
लेकर आजतक चला आरहा है जिसका भावार्थ है इच्छा शक्ति और जीवनी- शक्ति | 
तबसे आज तक हिंदू विवाह-पद्धति में वर-वधू को जो 'सात फेरे! के नाम से सात 
वचन बुलवाए जाते हैं और जीवनभर साथ निभाने की प्रतिज्ञाएँ करवाई जाती हैं, 
उनमें पहली कामना 'इष' में सदा साथ रहने की है, दूसरी 'ऊर्जा' में साथ रहने की 
है, एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा5न्वेतु। 


प्रकाश कहाँ से मिलेगा? अग्नि ही दीप 
जलाती है, खाना पकाती है। वह देवता है, 
ऊर्जा का स्रोत है। 

प्राचीन वाड्मय की एक अमर उक्ति है- 
पजञ्चज्योतिरथं पुरुष:॥ मानव जीवन को 
ज्योति देनेवाली पाँच शक्तियाँ बतलाई गई हैं 
इसमें। दिन में सूर्य ज्योति देता है, रात्रि में 
चन्द्रमा, चन्द्रमा के भी न होने पर अग्नि 
अर्थात्‌ दीपक या अन्य प्रकाश, वह भी न 
हो, तो 'वाणी' की ज्योति से आप एक दूसरे 
से संवाद कर सकते हैं और ये चारों भी न 
हों तो आपकी आत्मा की जीवनी शक्ति ही 
वह ज्योति है जो वर्षों तक आपका जीवन 
चलाती है। यह तो बात हुई ज्योति के स्रोतों 
की, जो ऊर्जा के स्रोत भी हैं। 


सूर्य और पृथ्वी 


ऊर्जा के प्रबलतम स्रोत के रूप में सूर्य की 
वन्दना ऋगेद से लेकर आज तक की जाती 
है। वहीं दृष्टि देता है, प्राण देता है, जल देता 
है, पृथ्वी उसी से जीवनी शक्ति लेती है। वहीं 


आकाशगंगा ही शेषशय्या है, इस 
पर सूर्य विराजमान हैं, पृथ्वी 

उनकी जीवन-सहवचरी है। विष्णु 

और लक्ष्मी का यह साहचर्य ऊर्जा 
के स्रोत सूर्य और पृथ्वी का 

साहचर्य ही तो है जो समूचे ब्रह्माण्ड 

को ऊर्जासे भर देता है, पृथ्वी पर 

मानव और अन्य समस्त प्राणियों 

का जीवनदाता है। 
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संमय-चक्र बनाता है, अहोरात्र अर्थात्‌ रात- 
दिन बनाता है। ऋग्वेद तथा अन्य सभी वेदों 
में शतशः सूक्तों में उसी की स्तुति की गई है। 
अथर्वबेद में 63 मत्त्रों में पृथ्वी की जो स्तुति 
की गई है, वह अद्भुत है। हम मानते थे कि 
पृथ्वी हमें जो प्राणंवायु देती है, उसी से हम 
जीवित हैं-- सा नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु 
(१2.), यास्त ऊरजरस्विन्वः संबभूवुः 
(42.42 ) | यहीं तो कहा गया है- माताभूमि 
पुत्रोडहं पृथिव्या:। पृथ्वी से मिलनेवाली ऊर्जा 
का स्वरूप बतलाया गंया है, प्राणवायु 
(ऑक्सीजन), अन्न, जल आदि। सबसे 
बड़े इन देवताओं की पूजा हम सदा से करते 
आए हैं। सूर्य की पूजा जल चढ़ाकर, अर्घ्य 
देकर, डाला छठ आदि पर्वों पर उसकी स्तुति 
करके, मकर संक्रान्ति पर उसकी उपासना, 
दान-धर्म आदि करके तो आज भी की जाती 
है, किन्तु पृथ्वी की पूजा जो प्रतिदिन करनी 
चाहिए, उस रूप में नहीं की जाती, यह बात 
अलग है। किन्तु क्या पृथ्वी को हम नहीं 
पूजते ? आज भी पूजते हैं पर दूसरे रूप में। 


मूर्ति-परिकत्पना 


आपकी यह जानकर आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत इन दोनों 
देवताओं को मूर्तिपूजा की परम्परा चलने के 
बाद मानवीकरण की पद्धति से इनकी मूर्तियों 
की परिकल्पना करके पूजा जाने लगा। सूर्य 
को विष्णु के रूप में चार हाथों में शंख, चक्र, 
गदा, पद्म धारण करनेवाले देवता का स्वरूप 
देकर पूजा जाने लगा और पृथ्वी को 
मूर्तिपूजा के लिए लक्ष्मी का रूप दे दिया गया 
जो कभी शेषनाग की शय्या पर सो रहे विष्णु 
के पैर दबाती हुई बतलाई जाती हैं, कभी 


कमल पर बैठी चमकदार देवी के रूप में 
चारों और से चारों दिशाओं के चार हाथियों 
द्वारा नहलाई जाती बतलाई जाती हैं। वह 
शेषशय्या क्या है ? आकाशगंगा ही शेषशय्या 
है, इस पर सूर्य विराजमान हैं, पृथ्वी उनकी 
जीवन-सहचरी है। विष्णु और लक्ष्मी का यह 
साहचर्य ऊर्जा के स्त्रोत सूर्य और पृथ्वी का 
साहचर्य ही तो है जो समूचे ब्रह्माण्ड को 
ऊर्जा से भर देता है, पृथ्वी पर मानव और 
अन्य समस्त प्राणियों का जीवनदाता है। 
दीपावली के दिन इस लक्ष्मी की पूजा करते 
समय तो किसी के भी मानस में यह नहीं 
आता होगा कि यह पृथ्वी का रूप है, किन्तु 
वर्षों से इस अवसर पर मिट्टी की हटड़ी 
(चार भागवाला पात्र) में खील, भूंगड़ा, 
आदि अन्न की वस्तुओं का समर्पण, जो 
लक्ष्मीजी को दिया जाता है, इस प्रतीक का 
ही समर्थक है। इस प्रकार हमने समस्त 
देवताओं, ग्रहों, ऊर्जा-स्रोतों आदि की मूर्ति- 
परिकल्पना कर ली थी। शनिदेव की मूर्ति भी 
मन्दिरों में पूजी जाने लगी है। अस्तु। 


जल 


प्राचीन भारत के मनीषी भली-भाँति जानते थे 
कि हमारे ऊर्जा के स्रोतों की संरक्षा हमारा 
कर्त्तव्य है। वे ही हमारी रक्षा करते हैं। हम 
यह भी जानते थे कि स्वयं हमारे शरीर और 
प्राणों का परिरक्षण भी इन्हीं के द्वारा होता है। 
अनेक रोगों का निवारण उस पज्चाग्रितप के 
द्वारा किया जाता था जिसमें सूर्य की राशियों 
की ऊर्जा को भी सीधे शरीर पर लिया जाता 
था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन काछ 
से ही जल को ऊर्जा के उत्कृष्ट स्रोत के रूप 
में सम्मान दिया जाता रहा है। जल अनेक 
प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत भी हे- यंह 
वेदकाल से प्रसिद्ध मान्यता है। इसके प्रतीक 
के रूप में एक दलित वर्ग के ऋषि कवष 
ऐलष की कथा बेदकाल में प्रचलित थी जिसे 
यज्ञ आदि में सीधे सम्मिलित नहीं किया गया 
तो उसने निर्जल प्रदेश में अपने बुद्धिबल 
और वैज्ञानिक कोशल से जल की धाराएँ 
पहुँचा दीं जिससे अनेक गतिविधियाँ प्रारम्भ 
हो गयीं। 


जल भी ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में गिना 
जाता था। इसकी एक-विशिष्ट परम्परा तो 
आजतक हमारे दैनिक धर्मकार्यों-में बोले 
जानेवाले मन्त्रों में प्रतिदिन सुने जाने के 
कारण जीवित है। दैनिक सन्ध्यावन्दन में 
तथा अन्य पूजनादि कार्यों में मौर्जन, 
आचमन, स्रानादि करते समय जल का जो 
सुप्रसिद्ध मन्त्र बोला जाता है, वह है- 
आपो हिछ्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन। 
महे रणाय चश्षसे। 
-अथर्ववेद, 4.5.4 
यह मन्त्र जल की स्तुति करते हुए यही 
तो कहता है कि हे जल, तुममें ही वह शक्ति 
है जो सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, तुममें जो 
ऊर्जा के स्रोत हिपे हुए हैं, वे हमें शक्ति देंगे, 
हमारा कल्याण करेंगे, हमें ज्योति देंगे। 


उत्पत्ति का इतिहास 


ऊर्जा के विभिन स्रोत प्रकृति के वे अनादि- 
अनन्त तत्त्व ही तो हैं जो ब्रह्माण्ड के उद्धव 
के समय प्रकट हुए थे, एक श्रंखला में, 
जिनका इतिहास ही अनन्त ब्रह्माण्डों की 
उत्पत्ति का इतिहास है। यह हमारी प्राचीनतम 
मान्यता थी जिसे अब आज का विज्ञान भी 
मानने लगा है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो 
आज भी अनेक ब्रह्माण्डों को जोड़े हुए है। 
यह नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धान्त का कहना 
है, जिसे 'स्ट्रिंग थ्योरी' कहा जाता है। 
नवीनतम वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि 
अनेक ब्रह्माण्ड हैं, यूनिवर्स नहीं है यह, 


ऊर्जाके विभिन्‍न स्रोत प्रकृति के 
वे अनादि अनन्त तत्त्व ही तो हैं जो 
ब्रह्माण्ड के उद्भव के समय प्रकट 
हुए थे, एक श्रृंखला में, जिनका 
इतिहास ही अनन्त ब्रह्माण्डों की 
उत्पत्ति का इतिहास है। यह हमारी 
प्राचीनतम मान्यता थी 
जिसे अब आज का विज्ञान भी 
मानने लगा है। 


प्राचीन भारतीय हू 


मल्टीवर्स है, मल्टीवर्सेज है' | हमारे यहाँ भी 
“अनन्तब्रह्माण्डनायक' माना जाता है 
परमात्मा के उस सर्वोच्च, परात्पर स्वरूप 
को, जिसने सृष्टि को जन्म दिया है। 

सृष्टि के उद्धव का वह सिद्धान्त, जो 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2.4.4) में विस्तार से 
समझाया गया है, विद्वानों द्वारा बहुधा उद्धृत 
किया जाता है- 
तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। 
आकाशाद्वायु:। वायोरग्रि:। अग्रेराप:। 
अद्भयः पृथिवी। 

उस परात्पर शक्ति ने ही आकाश को 
जन्म दिया। उसमें वायु (जिसे आदिम गैस 
का स्वरूप भी समझा जा सकता है) प्रकट 
हुई। वायु से अग्रि निकली। अग्रि से जल। 
जल से पृथ्वी। जल में पृथ्वी और पृथ्वी में 
जो जल है। वह जीवन का पोषण करता है। 
विज्ञान की मान्यता भी है कि ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति में गैस, अग्रि, जल, वायु- सबकी 
भूमिका है। ग्रहों की और उत्तवृष्ट ग्रह पृथ्वी 
की उत्पत्ति भी अरबों वर्ष पूर्व एक निर्धारित 
प्रक्रिया से हुई। सूर्य हम सबका सर्वोच्च 
अधिष्ठाता है; क्योंकि हम सब सौरमण्डल के 
अंग हैं। यह सौर ब्रह्माण्ड सूर्य के चारों ओर 
ही तो घूम रहा है। इसीलिए सूर्य जिस प्रकार 
ऊर्जा का अखण्ड स्रोत है, उसी प्रकार वायु 
हे , जल और अग्रि भी ऊर्जा के स्रोत 

| 

यही कारण है कि हमारे दैनिक धर्मकार्यों 
में, सामाजिक उत्सवों में, बौद्धिक विचार- 
मन्थनों में इन सभी को देवता मानकर पूजा 
जाता है, इनकी उपासना की जाती है, इनका 
दुरुपयोग, इनका अपव्यय दण्डनीय माना 
जाता है। जबसे सौर ऊर्जा से बिजली बनने 
लगी है, उससे पूर्व जल की ऊर्जा से भी 
बिजली बनती थी, हमारी उस परम्परा का 
महत्त्व समझ में आने लगा जो एक अदृश्य 
परमेश्वर के अलावा भी प्रकृति के महिमामय 
तत्त्वों की पूजा के विधान स्थापित करती 
रहती थी। मानव जीवन को प्राण देनेवाले ये 
तत्त्व ही तो हमारी संजीवनी हैं। 


(लेखक संस्कृत-मासिक 'भारती' के संपादक और 
संस्कृत आयोग भारत सरकार के सदस्य हैं) 
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ह विद्युतविद्या 


विद्युत क्या है, इसका स्वरूप व परिभाषा को कोई वैज्ञानिक समुचितरूणेण स्पष्ट नहीं कर सका है, परन्तु वेद व वेदद्रष्ट ऋषियों के 
ग्रन्थों के आधार पर विद्युत के स्वरूप का अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टविवेचन किया जा सकता है। इसी आधार पर-- “विद्युत वह अनादि 
स्वरूपा शक्ति है जो परमसत्ता परमात्मारूपी सारथी व रथी के हाथों अन्य ऊर्जा (शक्तियों) व पदार्थरूपी उन घोड़ों के बीच लगाम है जो 
सृष्टिनिर्माण, प्रलय व धारण के मार्गपर दौड़रहे हैं। यह आद्य जड़ शक्ति, जड़ सत्ता का सार है तथा जड़ को चेतन से जोड़नेवाली है, चाहे 
वह ईश्वर हो व जीव। धारण, छेदन, आकर्षण-प्रतिकर्षण ही इस लगामरूपी विद्युत के धागे हैं, जिनसे यह बनी है। ' 


छ ब्रह्माचारी प्रदीपार्य नैष्ठिक 


हा से लेकर महर्षि जैमिनिपर्यन्त 
ब्रेन आर्ष-परम्परा के पुनः प्रवर्तक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती की 
क्रान्तिकारी एवं शाश्वत सत्य घोषणा “वेद 
सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है' सुनकर 
पाश्चात्य विज्ञान भक्तों ने सम्भवतः उस काल 
में उपहास ही किया हो, परन्तु आज संसार 
उसी ऋषि के मार्ग पर आने को विवश है। 
हमारी मान्यता है कि जैसे-जैसे विज्ञान 
विकसित होगा, वैसे-वैसे उसे महर्षि ब्रह्मा से 
लेकर महर्षि दयानन्दपर्यन्त के बताए मार्ग पर 
आना ही होगा, यदि वह विज्ञान से उन्नत 
और सुखी होना चाहता है। वेदों में सब सत्य 
विद्याएँ हैं। वेदों में पदार्थविद्या (विज्ञान) 
तथा उसमें भी भौतिकविज्ञानान्तर्गत 
विद्युतविद्या पर विचार किया जाना चाहिए। 
वेदों में विद्युत को प्रायः 'अग्नि' शब्द से 
सम्बोधित किया गया है। यह अलग बात है 
कि “अग्नि' शब्द से अन्य ऊर्जा, परमात्मा, 
जीवात्मा, सेनापति तथा विद्वानू, आदि का भी 
ग्रहण होता है। यहाँ हम “अग्नि! के उस 
स्वरूपादि का ही विवेचन करेंगे जहाँ इसका 
अर्थ विद्युत हो सकता है व है। हमारे विचार 
से वेदार्थ करना ऋषियों को ही उचित है; 
क्योंकि वे ही साक्षात्कृतधर्मा होते हैं। मात्र 
व्याकरण, निरुक्तादि के ज्ञान पर तथा वर्तमान 
विज्ञान के विद्वान्‌ होकर वेद के शब्दों का 
रहस्य जान लेना असम्भव है। हमारी मान्यता 
है कि शतपथादि ग्रन्थों का विज्ञान भी कोई 
विद्वान उस परमर्षि से अधिक नहीं समझ 
सकता, क्योंकि वे मन्त्रद्रष्टा थे। 
दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ विद्वान्‌ वेद 


में विज्ञान सिद्ध करने के लिए विज्ञान की 
मान्यताओं को प्रामाणिक मानकर उन्हें वेद में 
खोजने का प्रयास करते हैं तथा इसके लिए 
उन्हें कहीं-कहीं वेदमंत्रों के स्वयं धातु-प्रत्यय 
का सहारा लेकर ऋषि से अलग अर्थ करने 
पड़ते हैं। यदि विज्ञान की वर्तमान मान्यता 
भविष्य में असत्य सिद्ध हो जाए तो उस 
बेदमंत्र का क्या होगा जो हमने उस मान्यता 
का स्रोत कहा है और अपने मात्र बुद्धि बल 
व कल्पना से उस मंत्र का अनर्थ किया है। 
किस-किस मंत्र का वैज्ञानिक भाष्य हो 
सकता है, यह अत्यन्त विचारणीय है। कुछ 
वेदज्ञ सभी मंत्रों का वैज्ञानिक भाष्य करते हैं। 
तब क्‍या वेद मात्र भौतिकविज्ञान का ग्रन्थ 
हैं? यदि हाँ तो जीव का अत्यन्त पुरुषार्थ 
क्या होगा? इसी कारण मेरी मान्यता है कि 
जिस-जिस मंत्र का स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी ने जो-जो अर्थ किया है, वह ही उचित 
व पूर्ण है तथा उनके अर्थों में ही समस्त 


सत्त्त, रजस्‌ तथा तमस्‌ क्रमशः 
नित्य तथा मूल धनावेश, ऋणावेश 
एवं उदासीनता की अन्तिम 
सूक्ष्मतम इकाई का नाम है। अभी 
तक वर्तमान विज्ञान इनमें से किसी 
भी तत्त्व को नहीं जान सका है। अब 
तक इलेक्ट्रॉन, प्रोतॉन तथा 
न्यूटॉन को मूल कण माननेवाला 
विज्ञान इसी प्रकार के लगभग 
200 मूल कणों को खोजने का 
दावा कर रहा है। 


विद्याओं के शोध के पर्याप्त साधन उपलब्ध 
हैं। 


विद्युत का स्वरूप 


विद्युत क्या है, इसका स्वरूप व परिभाषा को 
कोई वैज्ञानिक समुचितरूपेण स्पष्ट नहीं कर 
सका है, परन्तु वेद व वेदद्रष्ट ऋषियों के 
ग्रन्थों के आधार पर विद्युत के स्वरूप का 
अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट विवेचन किया जा 
सकता है। इसी आधार पर- “विद्युत वह 
अनादि स्वरूपा शक्ति है जो परमसत्ता 
परमात्मारूपी सारथी व रथी के हाथों अन्य 
ऊर्जा (शक्तियों) व पदार्थरूपी उन घोड़ों के 
बीच लगाम है जो सृष्टि-निर्माण, प्रछय व 
धारण के मार्ग पर दौड़ रहे हैं। यह आद्य जड़ 
शक्ति, जड़ सत्ता का सार है तथा जड़ को 
चेतन से जोड़नेवाली है, चाहे वह ईश्वर हो 
व जीव। धारण, छेदन, आकर्षण-प्रतिकर्षण 
ही इस लगामरूपी विद्युत के धागे हैं, जिनसे 
यह बनी है।' 

इस परिभाषा की पृष्टि के मार्ग पर ऋषियों 
तथा वैज्ञानिकों के विचार जानने का यत्र 
करते हैं। वेदों में विद्युत के लिए प्रायः 'अग्नि' 
नाम का उल्लेख हुआ है। कहीं-कहीं ही इसे 
“इन्द्र” कहा गया है। यास्क ने निरुक्त में कहा 
है, अग्निः कस्मात्‌। अग्रणीर्भवति। अग्र॑ यज्ञेषु 
प्रणीयते। अंग नयति सन्‍नममान:। अर्थात्‌ 
अग्नि किससे? क्योंकि यह सबमें अग्रणी 
होता है। यज्ञों में अग्नि ही सर्वप्रथम लाई 
जाती है। जो अपने आश्रयदूत पदार्थों को 
अपने अधीन कर लेती है। 


अनेकत्र विद्युत 
वेद में अनेकत्र विद्युत- अग्रि को अनादि 
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है है। यह एक आश्चर्यजनक सत्य है। 
ऋग्वेद (6.62.5) में विद्युत को प्रत्ना' 
कहा गया है जिसका अर्थ ऋषि करते हैं- 
अनादि वर्तमाना पुराणीमनादिस्वरूपेण 
नित्याम्‌ अर्थात्‌ विद्युद्रपाग्रि अनादि और 
नित्य है। वेद में अनेकत्र कार्यरूप विद्युदग्रि 
को नवीन कहा गया है। कुछ स्थानों पर 
विद्युत को सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवाला कहा 
गया ली जब 0 
दोरातीत्पूर्वचित्तिः का अर्थ ऋषि दयानन्द 
करते हैं- “विद्युत पहिला संचय है।' तब 
प्रकृतमहान (सांख्यदर्शन ) अर्थात्‌ प्रकृति से 
महत्तत्त्व उत्पन्न होता है, के बीच की स्थिति 
“विद्यु कहलाएगी। महर्षि कपिल, 
कारणभूता प्रकृति की परिभाषा लिखते हैं- 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 
(वही, 4.26), अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ तथा 
तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। 
संसार के वर्तमान वैज्ञानिक समस्त सृष्टि के 
मूल उपादान (प्रकृति) की इतनी सुन्दर 
परिभाषा आज तक नहीं दे सके और न ही 
वे उस मूल तत्त्व को समझ सके। महर्षि ने 
अपने ग्रन्थों में इस वैदिक सत्य का सर्वत्र 
स्वीकार किया है कि ईश्वर जीव तथा 
प्रकृति- तीनों अनादि तथा नित्य सत्ताएँ हैं। 
इनमें उपादन कारण प्रकृति ही है, जिसकी 
सर्वोत्तम परिभाषा ऊपर लिखी है। ऋग्वेद 
(9.402.3) में त्रितस्य धारणा अर्थात्‌ तीन 
गुणों की धारणा शक्ति (प्रकृति) से परमात्मा 
ने ऐश्वर्य उत्पन्न किया। वस्तुतः इस त्रित से 
ही परमात्मा का ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। 
यदि प्रकृति न हो तो प्रभु की महिमा कौन 
समझ पाए? ऋग्वेद (१0.42.6) में भी 
प्रकृति को सलक्ष्मा अर्थात्‌ साम्यावस्थावाली 
कहा है। अब जो साम्यावस्था में है, उनके 
स्वरूप पर विचार करें। सत्व, रजस्‌ तथा 
तमस्‌ की तुलना प्रारम्भिक रूप में 
ख्यातिलब्ध आर्य विद्वान्‌ आचार्य उदयवीर 
शास्त्री ने क्रमशः प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन तथा 
न्यूट्रॉन से की है। प्रीतिगुणयुक्त तत्त्व सत्व, 
क्रियाशील तत्त्व रजस्‌ तथा उदासीन तत्त्व 
तमस्‌ है। उपर्युक्त तुलना को अन्तिम नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन, 
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन- तीनों ही मूल कण नहीं 
हैं जबकि सत्त्वादि तीनों गुण मूल है, नित्य 
हैं। मेरे विचार से सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ 
क्रमशः नित्य तथा मूल धनावेश, ऋणावेश 
एवं उदासीनता की अन्तिम सूक्ष्मतम इकाई 


का नाम है। अभी तक वर्तमान विज्ञान इनमें 
से किसी भी तत्त्व को नहीं जान सका है। 
अब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूटॉन को 
मूल कण माननेवाला विज्ञान इसी प्रकार के 
लगभग 200 मूल कणों को खोजने का दावा 
कर रहा है। फिर स्वयं इन कणों को भी 
विखण्डित कर रहा है अथवा विखण्डित 
होनेवाला मान रहा है। कुछ कणों को 
अत्यन्त अल्पायुवाला बताया जाता है। जिन 
कणों को मूल कण कहा जा रहा है, यथा- 
न्यूट्रॉग तथा प्रोटॉन के बारे में ब्रिटिश 
वैज्ञानिक जो लिखते हैं, उसका भाव यह है 
कि वर्तमान वैज्ञानिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन- 
दोनों को ही मूल कण नहीं मानकर इन्हें एक 
ही प्रकार का कण मान रहे हैं जो मीजोन 
नामक कण के विनिमय से परस्पर एक-दूसरे 
में सतत परिवर्तित होता रहता है। 

अब मीजोन विनिमय-सिद्धान्त भी इन 
कणों की मौलिकता सिद्ध नहीं कर पा रहा 
है। 963 में वैज्ञानिक म्यूरी गैलमान 
(जन्मः 4929) ने सर्वप्रथम क्वार्क कण की 
खोज की तथा 4995 में अमरीका के 
भौतिकशास्त्रियों ने छठे क्वार्क-कण “टॉप 
क्वार्क*क' की खोज कर ली तथा यह 
परिकल्पना प्रस्तुत अब की जा रही है कि 
क्वार्क-कण 6 प्रकार के हैं जिनमें से दो अप 
क्वार्क तथा एक डाउन क्ार्क से मिलकर 
प्रोटॉंन बना है। दो डाउन क्लॉर्क तथा एक अप 
क्वार्क मिलकर एक न्यूट्रॉन बना है। कार्कों पर 
इलेक्ट्रॉन के आवेश का /3 व 2/3 धन 
व ऋण आवेश होता है। कल्पना की जा रही 
है कि इन कणों को बाँधने हेतु भी एक सूक्ष्म 


मूलकण कभी भी उत्पन्न नहीं 
हो सकता, अर्थात्‌ नित्य ही 
होगा। मेरे विचार से अभी तक 
खोजे गए 200 मूल कण नामी 
कणों में कोई भी मूल कण 
जैसा कण वहीं है। न्यूट्रिनो 
जिस स्वरूप में माना जा रह है, 
उस आधार पर मूल कण की 
कुछयोग्यता रखता है, 
परन्तु पूर्णत: नहीं। 


कण ग्लूऑन उत्तरदायी है। शेष 4 क्ार्कों की 
भूमिका सम्भवतः आज तक स्पष्ट नहीं हो 
पायी। कुछ क़ार्क इलेक्ट्रॉन से 50 हज़ार 
गुणा भारी होते हैं। उनके कार्य क्या है, यह 
समझना सम्भव नहीं हुआ है। इन सबके 
विवेचन की यहाँ अधिक अपेक्षा नहीं है। मैं 
यहाँ यह बतलाना चाहता हूँ कि वर्तमान 
विज्ञान मूल कणों की खोज में अभी तक 
विफल है। वर्तमान विज्ञान मूल कणों के बारे 
में कोई निश्चित ज्ञान नहीं रखता है। क्ार्क- 
सिद्धान्त, मीजोन-विनिमय-सिद्धान्त अभी भी 
सिद्धान्त न होकर परिकल्पनाएँ हैं। 


मूल कण क्या है? 


प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में 
विद्युत आवेश कबसे तथा क्‍यों है? इसे 
किसने सर्वप्रथम उत्पन्न किया होगा? 
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश को मूलभूत 
मात्रा स्वीकार किया जाता है, परन्तु यह भी 
अवश्य माना जाता है कि इसे उत्पन्न करने 
में विराट्‌ चेतना की ही भूमिका है। यहाँ यह 
कहना अब असिद्ध हुआ कि इलेट्रॉन तथा 
प्रोटॉन के आवेश की मात्रा मूलभूत मात्रा है। 
वस्तुतः क्ार्क पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का 
/3 व 2/3 भाग आवेश पाया गया, तब 
इलेक्ट्रॉग के आवेश की मौलिकता समाप्त 
हो गई और न ही इलेक्ट्रॉन भी मूल कण रह 
गया। आज जब -्यूट्रिनों को द्रव्यमानविहीन 
उच्च ऊर्जा कण माना जाता है, वहीं 
इलेक्ट्रॉन को सर्वाधिक हल्का कण माना जा 
रहा है। विचारने पर यही सिद्ध होता है कि 
इनमें से मूल कण सम्भवतः न्यूट्रिनों ही हो 
सके, वह भी पूर्णतः इसी कल्पित रूप में 
नहीं। अन्य कोई भी मूल कण नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि मूल कण वही हो सकता है 
जिसका द्रव्यमान सबसे कम हो, साथ हो 
आवेश की भी सबसे कम मात्रा हो तथा वह 
कभी भी विखण्डित न हो सके। यदि च्यूट्रिनो 
विखंडित हो सके तो यह भी मूल कण नहीं 
कहला सकता। इसके साथ यह भी अनिवार्य 
है कि मूल कण कभी भी उत्पन्न नहीं हो 
सकता, अर्थात्‌ नित्य ही होगा। मेरे विचार से 
अभी तक खोजे गए 200 मूल कण नामी 
कणों में कोई भी मूल कण जैसा कण नहीं 
है। न्यूट्रिनो जिस स्वरूप में माना जा रहा है, 
उस आधार पर मूल कण की कुछ योग्यता 
रखता है, परन्तु पूर्णतः नहीं। इतना सब 
लिखने का प्रयोजन यह रहा कि सत्व, रजस्‌ 
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हु तमस्‌ को मूल कण मानने के साथ यह 
देखा जाए कि वर्तमान विज्ञान के कौन-कौन 
से कण इन कणों का पर्याय हो सकते हैं। 
स्मरणीय है कि स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश में जिसे परमाणु माना है, यह मूल 
कण सत्वादि का ही नाम है न कि प्रचलित 
परमाणु नामी कण जबकि कग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में परमाणु का अर्थ अणु व कण हो 
सकता है। तब सत्वादि को विद्युत 
धनात्मकता, ऋणात्मकता व उदासीनता 
मानना ही युक्त प्रतीत होता है जो मूलभूत 
मात्रा ही हो। साम्यावस्था से तात्पर्य इन तीनों 
का अभाव नहीं बल्कि साम्यता से है। गुरुदत्त 
(4864-4890) साइंस और वेद! में 
मानते हैं कि प्रारम्भ में आवेश अन्तर्मुखी होने 
से साम्यावस्था बनी रहती है जब यह आवेश 
प्रभुप्रेरणा से बहिर्मुखी (जाग्रत्‌) हो जाता है, 
तब ही साम्यावस्था भंग हो जाती है एवं 
सृष्टि-निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। 
इस प्रकार विद्युत अनादि है। साम्यावस्था में 
इसके निष्प्रभावी रहने से प्रछय बना रहता है। 
परमात्मा सर्वोच्च चेतन तथा नियामक सत्ता 
का नाम है। परमात्मा द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण 
अर्थात्‌ सृष्टि-रचना, पालन, धारण व प्रलूय 
प्रकृति की एकमात्र शक्ति विद्यद्रूप अग्नि द्वारा 
ही होता है। सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ से 
मिलकर ही समग्र सृष्टि का निर्माण होता है। 
अथर्ववेद (8.9.3) में लिखा है- यानि 
त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थ विनियुक्ति वाचम्‌ 
अर्थात्‌ जो तीन (सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌) 
बड़े-बड़े हैं जिनमें चौथा बड़ा वाणी 
विलगाना व वाचम्‌ से विनियुक्त करना गूढ़ 
अर्थ रखता है। सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ 
सबसे सूक्ष्म मूलावस्था का नाम है। वहाँ 
प्रचलित वाणी अर्थात्‌ ध्वनि, पैदा होने का 
प्रश्न हो नहीं उठता। तब वाक्‌ क्‍या है? 
आइए, देखें महामुनि याज्ञवल्क्य क्‍या 
कहते हैं? 
वाग्वे भर्ग:ः शतपथब्राह्मण (42.3.4.0) 
अर्थात्‌ भर्ग (तेज) ही वाक्‌ है। तब वेद का 
कथन हुआ कि तीनों में चौथा परमात्मा तेज 
उत्पन्न करता है। जो प्रसुप्त थे, साम्य थे, 
तेजहीन थे उन्हें जाग्रत, सक्रिय व तेजयुक्त 
कर देता है। अथर्ववेद (0.7.40) ही में- 
तस्मिन प्रजापतौ सर्वाणि त्रीणि कहकर उस 
प्रजापति परमात्मा में सत्व, रजस्‌ तथा 
तमस- तीनों को ज्योतिरूपी जड़ शक्तियाँ 
बताया है जिनके द्वारा वह प्रजापति प्रजा व 


सृष्टि का सृजन करता है। वर्तमान भौतिकी 
की दृष्टि से विद्युदग्नि के धन, ऋण, उदासीन 
(साम्य) रूप ही प्रजापति की प्रमुख शक्तियाँ 
हैं, जिन्हें ही प्रजापति की ज्योतियाँ कहा गया 
है। ऋग्वेद (5.43.2) में अग्नि को 
दिविस्पृश कहा है, जिसका अर्थ ऋषिप्रवर ने 
परमात्मा का स्पर्श करनेवाला किया है। यह 
शब्द बतलाता है कि विद्युत इतना सूक्ष्म तत्त्व 
है कि इधर प्रकृति का रूप होने से प्रकृति 
तथा सूक्ष्म होने से परमात्मा-जैसी सृक्ष्मतम 
चेतन-सत्ता से सम्पर्क में बना रह सकता है। 
जिस प्रकार समष्टि में परमात्मा से अणु कुछ 
भी नहीं, उसी प्रकार प्रकृतिरूपी जड़सत्ता की 
विद्युत से अणु कोई स्थिति नहीं। इस अग्रि 
व विद्युत ऋग्वेद (5.44.5) में घृतपृष्ठम्‌ 
(रूढ़ार्थ-आग का आधार घृत है) अर्थात्‌ 
घृत या जल पृष्ठ है जिसका कहा है। यहाँ 
कारण स्वरूप विद्यदंग्नि के प्रसंग में यह 
देखना है कि कौन-सा घृत उस विद्युत का 
आधार है? याज्ञवल्क्य लिखते हैं- घृत वे 
अन्तरिक्षम्य रूपम्‌ (शतपथब्राह्मण, 
6.5.4.3 ) अर्थात्‌ अन्तरिक्ष का रूप ही घृत 
है, जो विद्युत का पृष्ठ है। हमने ऊपर लिखा 
कि विद्युत प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप व स्थिति 
है, परन्तु आकाश उससे भी सूक्ष्म है। स्वामी 
दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में आकाश को 
शून्य माना है तब उसको विकारी व प्रकृति 
का विचार नहीं मान सकते। इस प्रकार 
विद्युत आकाश में भी स्थूछ रहते हुए भी 
आकाश पृष्ठवाली प्रकृति की सूक्ष्मतम 
अवस्था है। अब वेदभाष्य में महर्षि घृत का 
अर्थ जल करते हैं। तब जल है पृष्ठ जिसका, 
इसका क्‍या आशय है? जिस विद्युत को 
सूक्ष्मतमावस्था कहा, उसका पृष्ठ जल, 
“अग्रेराप:” वाला जल व आपः नहीं। तब 
जल क्या है? स्वामी दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश 
के प्रथम समुल्लास में लिखते हैं- संघातयति 
परमाण्वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌ यह जड़ अर्थ 


गुरुदतत (।864-890) 'साइंस और 
वेद' में मानते हैं कि प्रारम्भ में आवेश 
गा होने से साम्यावस्था बनी 
बह 
बहिर्मुखी (जाग्रत) हो जाता है, 
तबही साम्यावस्था भंग हो जाती है 
एवंसृष्टि-निर्माण की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है। 


में अव्यक्त परमाणुओं का संयोग-वियोग 
कराता है, उसे जल कहते है। तब संयोग- 
वियोग कराना गुण है आधार जिसका, वह 
विद्युत है। वेद में अग्नि को “प्रसन्‍नता' 
(ऋग्वेद, 6.62.4), अर्थात्‌ विभाग 
करनेवाला कहा है तथा अनेकत्र विद्युत को 
“यज्‌' धातु से निष्पन्न शब्द “यज्ञ' विद्युत के 
संयोगकारी गुण को ही बता रहा है। यह 
विचार करने पर कि संसार कैसे बना है तथा 
कैसे प्रल॒य को प्राप्त होता है, एक ही उत्तर 
है कि संसार संयोग से बना है तथा वियोग से 
प्रल॒य को प्राप्त होता है। कपिल ने सृष्टि को 
'संघात' नाम ही दिया है- संहतपरार्थत्वात्‌ 
पुरुषस्य (सांख्यदर्शन, .3 )। इस संघात 
का मुख्य कर्ता जहाँ परमात्मा है, वहीं मुख्य 
करण विद्युत है, इसी प्रकार इसे घृतपृष्ठ 
कहा है। यह कारण अनादि है जो प्रलूय 
काल में प्रसुप्त पड़ा रहता है। जब कर्त्ता इसे 
जाग्रत अवस्था में लाता है और जाग्रति के 
तत्काल बाद ही साम्यावस्था भंग हो विद्युत 
(सक्रिय) अवस्था आ जाती है। ब्राह्मण 
ग्रन्थकार मंत्रद्रष्टाओं ने भी विद्युत एव सविता 
(गोपथब्राह्मण, 4.33 ), अग्निवै सर्वमाह्यम्‌ 
(ताण्ड्यब्राह्मण, 25.9.3 ), अर्थात्‌ अग्नि 
ही उत्पादक है तथा स्वयं सबसे आद्य है। 
अब प्रश्न यह उठता है कि प्रसुप्त विद्युत 
का स्वरूप भी क्या था? विद्युत को दो प्रकार 
का बताया गया है जिनका विभाग दो दृष्टि से 
किया गया है। प्रथम दृष्टि से-॥ 
कारणस्वरूपा अनादि विद्युत, 2. कार्यरूपा 
नवीन एवं अनित्य। द्वितीय दृष्टि से-ऋग्वेद 
(6.60.3) में मेघ की विद्युत को “वृत्रहणा' 
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| से जोड़ते हुए महर्षि दयानन्द अर्थ करते 
हैं- 'मेघ का हनन करनेवाली बिजली के दो 
भाग हैं।' ऋग्वेद (0.23.2) के हरी 
न्वस्यथ या का अर्थ आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री 
करते हैं- “निश्चय ही इस विद्युत के जो दो 
(हरी) अश्व ऋणात्मक तथा धनात्मक भेद 
हैं।' कारणारूपा तथा कार्यरूपा का भेद इस 
प्रकार समझा जा सकता है। मान लीजिए 
एक पिण्ड किसी उच्च स्थान पर रखा है। 
उसमें ऊर्जा के द्रव्यमान, पृथिवी का 
गुरुत्वाकर्षण बल, ऊँचाई के आधार पर है, 
परन्तु यह ऊर्जा कार्यक्षमा नहीं होने से 
साम्यावस्था में कही जा सकती है। अब यही 
पिण्ड किसी प्रकार नीचे गिरने लगे तो 
स्थितिज ऊर्जा कार्यक्षमा है। भूमि पर गड्ढा भी 
बना सकती है। विशाल पिण्ड तीत्र गति से 
टकराए तो पृथिवी को भी कम्पायमान कर 
सकता है। विद्युत का धन, ऋण तथा 
उदासीन (दोनों का साम्य) तीन रूप हैं, 
परन्तु तीनों ही प्रसुप्त होने से कार्यक्षम नहीं 
हैं। इस कारण उस स्थिति को मनु ने कहा- 
आसीदिद तमोभूतम प्रज्ञानलक्षणम्‌म। 
अप्रतर्क्यमविजेय प्रसुप्तमिव सर्वतः॥ 
“मनुस्मृति, .5 
उस विद्युत का प्रसुप्त रूप प्रछलय का 
कारण बनकर उसे अप्रज्ञात। अलक्षण, 
अप्रतर्क्य, अविज्ञेय, प्रसुप्त तथा 
तमसाच्छादित, अव्यक्त ही बताता है। यहाँ 
यह प्रश्न हो सकता है कि वेद विद्युत के धन 
तथा ऋण (यदि मान लें) दो भेद बतलाता 
है, तब सांख्य तीन गुण क्‍यों बतलाता है? 
प्रकृति की मुख्य शक्ति वा स्थिति विद्युत 


अनादि है, इस कारण इसके दोनों भागों 
(धन, ऋण वा सत्व, रजस) को अनादि 
कहना चाहिए, साम्यावस्था में मानना चाहिए 
और तमस्‌ कहाँ से आया और यह 
साम्यावस्था कैसी ? यदि इस पर सूक्ष्मता से 
विचार करें, तो तमस्‌ ऐसी उदासीनता का 
नाम नहीं जो पूर्णतः निष्क्रिय हो। कुछ विद्वानों 
ने तमस्‌ की तुलना न्यूट्रॉन से की है। यदि 
उदासीनता की क्रियाशीलता पर विचार करने 
की दृष्टि से इस तुलना को उचित मान लें, तो 
भी यह तथ्य है कि न्यूट्रॉग भी अणु के 
नाभिक में निष्क्रिय पड़ा नहीं रहता है। बल्कि 
वह प्रोटॉन, पुनः न्यूट्रॉन, पुनः प्रोटॉन- इस 
प्रकार का रूप धारण करता रहता है। तथा 
सभी कण सतत गतिशील हैं। वर्तमान 
भौतिकविद्‌ इस सत्य को अब जान पाए हैं। 

वेद के भाष्य में स्वामी दयानन्द ने इसके 
पूर्व ही बता दिया कि सर्वत्र गति है। 
वायवायाहि (ऋग्वेद .2.4) के भाष्य में 
ऋषि ने लिखा, “सब मूर्तिमान पदार्थों का 
आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु 
भौतिक वायु सबको प्राप्त होता है।' क्या 
हमने विचार किया है कि वह कौन-सी वायु 
है जो समस्त मूर्तिमान पदार्थों का आधार है। 
मंत्र यह भी कहता है कि इसी वायु ने संसार 
के सब पदार्थों को शोभायमान किया है और 
वहीं उनकी रक्षा का हेतु भी है। क्या जिस 
वायु को हम वायु कहते है, उसने समस्त 
लोक-लोकान्तरादि को सजाया है वा रक्षित 
कर रहा है? निश्चय ही वह वायु कुछ और 
है जो वाति गच्छतीति वायु: के अनुसार 
गतिशीलता का नाम ही वायु है। संसार का 
प्रत्येक कण गतिशील है। इसी गतिगुण ने ही 
संसार को बनाया तथा धारण कर रहा है। तब 
तमस्‌ भी क्‍यों कर निष्क्रिय पड़ा रह सकता 
है? इसलिए वैज्ञानिक ऋषि कपिल ने तीन 
गुण बताए। कोई कहे कि वेद ने दो ही क्‍यों 
बताए, उसके कारण में जाने पर विदित होता 


विद्युत प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप वस्थिति 
है, परन्तु आकाश उससे भी यूक्ष्म है। 
स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में 
आकाश को शून्य माना है तब उसको 
विकारी व प्रकृति का विचार नहीं मान 
सकते। इस प्रकार विद्युत आकाश में भी 
स्थूल रहते हुए भी आकाश पृष्ठवाली 
प्रकृति की यूक्ष्मतम अवस्था है। 


है कि विद्युत का जो तीसरा रूप है, जिस पर 
धन वा ऋण आवेश का प्रभाव नहीं होता, 
वह भी धन, ऋण से उत्पन्न होता है वा धन, 
ऋण को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। 
विज्ञान के नवीनतम शोधों के आधार पर 
इलेक्ट्रॉन तथा पाजिट्रॉन सबसे कम द्रव्यमान 
के आवेशित कण हैं। इनमें क्रमशः ऋण तथा 
धन आवेश होता है। परन्तु जब ये दोनों 
परम्पर मिल जाते हैं, तब अन्य निरावेशित 
ऊर्जाकण की उत्पत्ति होती है। केवल ये दोनों 
कण ही नहीं बल्कि प्रत्येक तथाकथित मूल 
कण अपने प्रतिकणों, जिन-जिन पर विपरीत 
आवेश वा विपरीत चक्रण होता है, से 
मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं बल्कि वे उस 
ऊर्जाकण से उत्पन्न भी हो सकते हैं। 

इस प्रकार सलक्ष्मा वा सत्व, रजस्‌, 
तमस्‌ की साम्यावस्था का तात्पर्य है कि न 
धन, ऋण में आकर्षण वा प्रतिकर्षण था और 
न तमस्‌ वा किसी फोटोन वा च्यूट्रिनो के रूप 
में गतिशीलता वा ऊर्जा की सक्रियता ही थी। 
यद्यपि ये गुण विद्युत में नित्य हैं, तथापि 
प्रसुप्तमिव सर्वतः सोए हुए थे। यदि ये गुण 
विद्यद्रप अग्रि में नहीं होते तो दयानन्द ऋग्वेद 
के प्रथम मंत्र में ही अग्नि के विशेषण पुरोहित 
शब्द का भाष्य करते हुए पुरस्तातू सर्व 
जगदूदधाति छेदनधारणकर्षणादि गुणान 
अर्थात्‌ अग्रि जगत्‌ के पदार्थों की उत्पत्ति के 
पूर्व से ही छेदन-धारण-आकर्षणादि का 
धारणकर्ता है, ऐसा नहीं लिखते। ये गुण क्या 
हैं? इस पर बाद में विचार किया जाएगा। 
अभी तो यह विचार चल रहा है कि 
साम्यावस्था का वैज्ञानिक रूप वर्तमान 
विज्ञान के आलोक में क्या हो सकता है? 
कोई कहे कि धन तथा ऋणावेश तो मिलकर 
साम्य रह भी सकते हैं, परन्तु इनके मिलने से 
जो ऊर्जा 'फोटोन' के रूप में उत्पन्न होगी, 
उसे साम्य कौन रखेगा ? इसके उत्तर में पुनः 
स्थितिज ऊर्जा की स्थिति वा स्वरूप का 
उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे ऊर्जा प्रसुप्त 
रहती है। कोई कहे कि ब्रह्माण्ड में इस समय 
क्या ऐसा उदाहरण मिल सकता है तो इसके 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ब्रह्माण्ड 
में इस समय इस प्रक्रिया की आवश्यकता भी 
नहीं है। सृष्टि-निर्माण, जीवोत्पत्ति, युवावस्था 
में पृथिवी के गर्भ से जरायुजों की उत्पत्ति भी 
आज नहीं मिलेगी। तब क्या सृष्टि-प्रक्रिया को 
अनादि माना जाए? इस कारण उस अवस्था 
को अव्यक्त और अज्ञेय ही मानना पड़ेगा। 
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सन संस्कृत-ग्रंथों में विद्यमान हैं 


विद्युत बैटरी के सूत्र 


ख्यात विचारक श्री सुरेश 
गुंजन सोनी ने अपनी पुस्तक 

की नल लक 'भारत में विज्ञान की 
उज्ज्वल परम्परा' में उल्लेख किया है कि रावसाहब कृष्णाजी वच्ले 
ने 4894 में पूना से इंजीनियरिग की परीक्षा पास की। भारत में 
विज्ञान-संबंधी ग्रंथों की खोज के दौरान उन्हें उज्जैन में दामोदर 
ज््यम्बक जोशी के पास अगस्त्यसंहिता (?) के कुछ पन्‍ने मिले। 
इन पन्नों में उल्लेखित वर्णन को पढ़कर नागपुर में संस्कृत के 
विभागाध्यक्ष रहे डॉ. एम.सी. सहस्रबुद्धे को आभास हुआ कि यह 
वर्णन डेनियल सेल से मिलता-जुलता है। अतः उन्होंने नागपुर में 
इंजीनियरिंग के प्राध्यापक श्री पी.पी. होले को वह देकर उसे जाँचने 
को कहा। 

अगस्त्यसंहिता के नाम से ये श्लोक मिलते हैं : 

संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम्‌। 
छादयेच्छिखिग्रीवेन चार्दाभि: काष्ठापांसुभि:॥ 
दस्तालोष्टो निधात्वयः पारदाच्छादितस्ततः। 
संयोगाज्जायते तेजो मित्रावरुणसंज्ञितम्‌॥ 

अर्थात्‌, एक मिट्टी का पात्र (ए॥०॥ 90 लें, उसमें ताम्रपत्र 
(००००० ॥7००४) तथा शिखिग्रीवा (मोर के गरदन जैसा पदार्थ 
अर्थात्‌ कॉपर सल्फेट ) डालें। फिर उस बरतन को लकड़ी के गीले 
बुरादे (ए८ 58७ 005 से भर दें। उसके ऊपर पारे से आच्छादित 
दस्त लोष्ठ ( ग्रालाएपराप-क्ा।4 2090०0 शा।0 ड6९) डालें। इस 
प्रकार दोनों के संयोग से, अर्थात्‌ तारों के द्वारा जोड़ने पर 
मित्रावरुणशक्ति की उत्पत्ति होगी। 

अब थोड़ी सी हास्यास्पद स्थति उत्पन्न हुई। उपर्युक्त 
वर्णन के आधार पर श्री होले तथा उनके मित्र ने तैयारी चालू 
की तो शेष सामग्री तो ध्यान में आ गई, परन्तु शिखिग्रीवा 
समझ में नहीं आया। संस्कृत कोश में देखने पर ध्यान में आया 
कि शिखिग्रीवा याने मोर की गर्दन। अतः वे और उनके मित्र 
बाग गए तथा वहाँ के प्रमुख से पूछा, क्या आप बता सकते 
हैं, आपके बाग में मोर कब मरेगा, तो उसने नाराज होकर 
कहा क्यों? तब उन्होंने कहा, एक प्रयोग के लिए उसकी 


महर्षि अगस्त्य-विरचित 'अगस्त्यसंहिता' के नाम से कुछ श्लोक मिलते हैं, जिनमें विद्युत बैटरी 
निर्माण के कुछ सूत्र मिलते हैं। किन्तु उपलब्ध अगस्त्यसंहिता, रामोपासना का ग्रंथ है और उसमें 
ऐसे श्लोक नहीं पाए जाते। पटना-निवासी पं. भवनाथ झा ने अगस्त्यसंहिता का संपादन करके 
उनका प्रकाशन किया है। उन्होंने इस सन्दर्भ में पूरी छानबीन की है। उनके अनुसार संभव है, 
अग्स्त्यतंत्रम में ऐसे श्लोक मिलते हों। परन्तु यह ग्रंथ सम्प्रति अप्राष्य है। 


गरदन की आवश्यकता है। यह सुनकर उसने कहा ठीक है। आप 
एक अर्जी दे जाइये। इसके कुछ दिन बाद एक आयुर्वेदाचार्य से 
बात हो रही थी। उनको यह सारा घटनाक्रम सुनाया तो वे हँसने 
लगे और उन्होंने कहा, यहाँ शिखिग्रीवा का अर्थ मोर की गरदन 
नहीं अपितु उसकी गरदन के रंग जैसा पदार्थ कॉपर सल्फेट है। यह 
जानकारी मिलते ही समस्या हल हो गई और फिर इस आधार पर 
एक सेल बनाया और डिजीटल मल्टीमीटर द्वारा उसको नापा। 
परिणामस्वरूप 4.438 वोल्ट तथा 2376 धारावाली विद्युत 
उत्पन्न हुई। 

प्रयोग सफल होने की सूचना डॉ. एम.सी. सहस्रबुद्धे को दी 
गयी । इस बैटरी का प्रदर्शन 07 अगस्त, 890 को स्वदेशी विज्ञान 
संशोधन संस्था (नागपुर) के चौथे वार्षिक सर्वसाधारण सभा में 
विद्वानों के सामने हुआ। 

उस ग्रंथ में आगे लिखा है : 
अनेन जलभंगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु। 
एवं शतानां कुंभानांसंयोग-कार्यत्स्मृत:॥ 

अर्थात्‌, सौ कुभों (इस प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए सौ 
सेलों ) की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे, तो पानी अपने रूप को 
बदलकर प्राणवायु (ऑक्सीजन ) तथा उदान वायु (हाइड्रोजन) में 
परिवर्तित हो जाएगा। 


आगे लिखते हैं : 
वायुबन्धकवस्त्रेण निबद्धो यानमस्तके। 
छत ग्र/096 (०#%7श ८2006 


४७छ 


न 
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उदानः स्वल्घुत्वे 

बिभर्त्याकाशयानकमू॥ 
अर्थात, उदान वायु 
(हाइड्रोज) को वायु 
प्रतिबन्धक वस्त्र (गुब्बारा) में 
रोका जाए तो वह विमानविद्या 
में काम आता है। 

स्पष्ट है कि यह आज के 
विद्युत बैटरी का सूत्र ही है। साथ ही इससे प्राचीन भारत में 
विमानविद्या की भी पुष्टि होती है। 

राव साहब वे, जिन्होंने भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथ और प्रयोगों 
को ढूँढ़ने में अपना जीवन लगाया, ने अगस्त्यसंहिता( !) एवं अन्य 
ग्रंथों में पाया कि विद्युत भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से उत्पन्न होती है, इस 
आधार पर उसके भिन्‍न-भिन्‍न नाम रखे गए हैं : 
क तड़ित्‌ - रेशमी उस्त्रों के घर्षण से उत्पन्न। 
हक सोदामिनी - रलों के घर्षण से उत्पन्न। 
ब विद्युत - बादलों के द्वारा उत्पन्न। 
ब शतकुंभी - सौ सेलों या कुंभों से उत्पन्न। 
छा 
छा 


हृक्षाशल्षा #७॥ 


हृदनि - हृद या स्टोर की हुई बिजली। 

अशनि - चुम्बकीय दण्ड से उत्पन्न। 

अगस्त्यसंहिता ( 2) में विद्युत्‌ का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 
लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या 
सोना या चाँदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः अगस्त्य 
को “कुंभोद्धव' कहते हैं। 

आज की अनेक आधुनिक तकनीकों का वर्णन हमारे प्राचीन 
ग्रंथों में मिलता है। शुक्रनीति में आज के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए 
कृत्रिमस्वर्णरजतलेप: शब्द का प्रयोग करते हुए इसे सत्कृति नाम 
दिया गया है- 
कृत्रिमस्वर्णरजतलेप: सत्कृतिरुच्यते। 

अगस्त्यसंहिता ( 2) में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 
लिए करने की विधि दर्शाते हुए निम्न सूत्र मिलता है 
यवक्षारमयोधानो सुशक्तजलसन्निधो। 
आच्छादयति तत्ताम्रनं स्वर्णेन रजतेन वा। 
सुवर्णलिप्तं तत्ताम्नं शातकुंभमिति स्मृतम्‌॥ 
अर्थात्‌, लोहे के पात्र में रखे गए तेजाब का घोल का सान्निध्य पाते 
ही यवक्षार (सोने या चाँदी का नाइटेट) ताग्र को स्वर्ण या रजत 
से आच्छादित कर देता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताग्र को शातकुंभ 
स्वर्ण कहा जाता है। 

उपर्युक्त विधि का वर्णन एक अमेरिकी लेखक डेविड हैचर 
चाइल्डरेस ने अपनी पुस्तक 'टेक्रोलॉजी ऑफ दी गॉड्स : दी 
इनक्रेडिबल साइंस ऑफ दी एंशियंट्स' में भी लिखा है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन संस्कृत-ग्रंथों में बहुत सारे वैज्ञानिक 
प्रयोगों के वर्णन हैं, आवश्यकता है उनपर शोध करने की। किन्तु 
विडम्बना है कि हमारी शिक्षा ने हमारे विश्वास को ही समाप्त कर 
दिया है। मजे की बात यह है कि हमरे ग्रंथों को विदेशियों ने हमसे 
भी अधिक पढ़ा है। इसीलिए दौड़ में आगे निकल गए और सारा 
श्रेय भी ले गये। आज हम विभवान्तर की इकाई “वोल्ट' तथा धारा 
की एम्पीयर' लिखते है जो क्रमशः वैज्ञानिक एलेस्सेण्ड्रो वोल्टा 


प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'शोलए पैनल' 


छ डॉ. मंगत राये गोयल 


संस्कृत की एक प्राचीन पुस्तक “बृहद्‌ विमानशास्त्र' में 'सोलर 
पैनल' बनाने के लिए जो द्रव्य प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी 
सूची उनके प्रतिशत भागांशों सहित दी गई है। उसमें 'सोलर 
पैनल' को सूर्य-शक्ति-प्रपषकर्षण यंत्र कहा गया है और यह भी 
उल्लेख है कि यह यंत्र विमान की छत पर लगाया जाता था। 
द्रव्यों की सूची में 42 द्रव्य हैं जिनमें दो द्रव्य 'सिलिकॉन' के 
हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल के 'सोलर पैनल' 
सिनिकौन तकनीकी पर ही आधारित थे। लेखक ने काफ़ी 
परिश्रम के बाद उन द्रव्यों के नामों का अनुवाद मोनियर 
का द्वारा लिखित संस्कृत-इंग्लिश कोश की सहायता से 
किया है। 


बृहद्‌ विमानशासत्र में यह भी उल्लेख है कि इन द्र॒व्यों के 


मिश्रण को गर्म करके जो द्रव-मिश्रण बनेगा, उसकी केवल 
05 माइक्रोन मोटाई सोलर पैनल पर लगाई जायेगी। 
आधुनिक 'सोलर पैनल' में सिलिकॉन की 40 माइक्रोन प्रयोग 
में लाई जाती है। आधुनिक विज्ञान-साहित्य में यह वर्णित है 
कि सिलिकॉन की मोटाई जितनी कम हो, सोलर पैनल की 
९ई००॥०७ उतनी ही अधिक हो जाती है। क्योंकि प्राचीन 
सोलर पैनल में सिलिकॉन की मोटाई आधुनिक पैनल से कई 
गुणा कम थी, इसलिये इस बात की अत्यधिक संभावना है कि 
प्राचीन सोलर पैनल की ८0ंथाएए आधुनिक पैनल से 
दोगुनी से भी अधिक हो। 

यदि प्रयोगशाला में प्राचीन संस्कृत में दिए प्रवयवों के 
आधार पर सोलर पैनल बनाकर उसकी ८#०४०॥०ए की माप 
की जाये और वह <ग0०ंथा०७ आधुनिक सोलर पैनल से 
काफ़ी अधिक हो, तो भारत ऊर्जा-उत्पादन के क्षेत्र में और 
आर्थिक क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन जायेगा। सौर ऊर्जा 


सस्ती होने से ग्लोबल वार्मिंग पर भी रोक लग जायेगी। 
(लेखक रणजीत सागर एवं । डैम प्रोजेक्ट्स 
बोर्ड ऑफ़ कंसल्टेंट्स के चेयरमैन हैं| ) 


(4745-4827) तथा आन्द्रे मैरी एंपीयर (775-4836) के 
नाम पर रखी गयी है, जबकि इकाई अगस्त्य होनी चाहिए थी। 
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हा 


व निर्मल अगस्त्य 


तिकी में ऊर्जा का अर्थ, कार्य 
करने की क्षमता से लगाया जाता 
है। यह स्थितिज, गतिज, तापीय, 
विद्युतीय, रासायनिक और आणविक-जैसे 
कई रूपों में हो सकती है। आप इन सबों के 
बरे में, प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा पाने 
के क्रम में पढ़ चुके हैं। आप यह भी जानते 
हैं कि ऊर्जा अपना रूप बदल सकती है। 
जैसे, विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में 
बदलना या आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा 
में बदलना, इत्यादि। इसके अलावा बहुत 
सारे उपकरणों में, जेसे- बैटरी इत्यादि में 
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में 
बदलना, इत्यादि। ऊर्जा से संबंधित कई 
नियम हैं, जिनका प्रतिपादन विभिन्‍न 
वैज्ञानिकों ने विभिन्‍न सन्दर्भों में किया है। 
उसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है- ऊर्जा- 
संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार, 
ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है 
और न ही इसका विनाश किया जा सकता 
है अपितु इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप 
में परिवर्तित किया जा सकता है। 
यदि हम अपने जीवन पर नजर डालें, 
तो पाएँगे कि हम ऊर्जा के विभिन्‍न स्रोतों पर 
इस तरह निर्भर हैं कि इसके बिना जीवन 
दुष्कर हो जाए। सबसे पहले विद्युत ऊर्जा की 
बात करते हैं। आज बिजली के बिना मनुष्य 
लगभग अपाहिज है। इससे घर की कितनी 
आवश्यक वस्तुओं को ऊर्जा मिलती है, यह 
सभी जानते हैं। घर में रोशनी करने के 
अलावा, भोजन बनाने, कंप्यूटर चलाने, 
मोबाइल चार्ज करने, गीजर, हीटर, ए.सी., 
जूसर, ग्राइंडर-मिक्सर, ऑडियो-वीडियो 
उपकरण, अलार्म, सी.सी.टी.वी. कैमरा-जैसे 
कई महत्त्वपूर्ण और उपयोगी उपकरणों के 
लिए इसकी आवश्यकता होती है। ध्वनि- 
ऊर्जा भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि 
मनुष्य के गले में बना ध्वनि यन्त्र, मांसपेशी 


ए* &+ 


8० | 
आओ 
॥७॥ 


में स्थित, स्थितिज ऊर्जा को पहले गतिज 
और पुनः ध्वनि ऊर्जा में न बदले, तो हम 
मनुष्य एक दूसरे की आवाज कभी नहीं सुन 
पाएगे। 

यदि हम सामान्य जीवन में उपयोग में 
आनेवाली सभी चीजों को ऊर्जा के आधार 
पर वर्गीकृत करें, तो हम पाएँगे कि हम 
कितनी सहजता से स्थितिज, गतिज, तापीय, 
विद्युतीय, रासायनिक और पवन ऊर्जा का 
उपयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन, क्या 
हमने सोचा है कि ऊर्जा के ये स्रोत कब तक 
हमें ऊर्जा दे पाएँगे। जब वैज्ञानिक यह कहते 
हैं कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है 
और न ही विनाश, तो इसका अर्थ पूरे 


(९) (8॥ 
।]।] ही ७) 


ब्रह्माण्ड की समेकित ऊर्जा से है न कि किसी 
एक विशेष ऊर्जा के स्रोत से। यदि हम उस 
विशेष ऊर्जा के स्त्रोत को ही नष्ट कर दें या 
उसे अकारण बर्बाद करते रहें, तो समय 
आने पर हम अपनी उपयोग के लायक ऊर्जा 
उससे नहीं ले पाएँगे; क्योंकि वह ऊर्जा अपने 
रूप बदल चुकी होगी। यह बात जान लेना 
आवश्यक है कि ऊर्जा के हर तरह के स्रोत 
को एक ही तरह के तंत्र और यन्त्र से उपयोग 
में नहीं लाया जा सकता है। हर तरह की 
ऊर्जा को कार्य करने हेतु उपयोग में लाने के 
लिए विशेष तंत्र और यन्त्र की आवश्यकता 
होती है। तापीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा 
अथवा यांत्रिक ऊर्जा पर कार्य करनेवाले 
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स् को नहीं चलाया जा सकता। यह तभी 
संभव है जब उस तापीय ऊर्जा को किसी 
यन्त्र की मदद से पहले रासायनिक अथवा 
यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाए। 
उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत 
को दो श्रेणियों में बॉँटा जा सकता है। पहले, 
वैसे स्रोत जो नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के 
ऐसे स्रोत असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और 
जिनका उत्पादन और उपयोग सालों-सालू 
तक किया जा सकता है। लेकिन यह 
असीमित मात्रा कितने वर्षों तक असीमित 
रहेगी, यह उस स्रोत के बने रहने पर निर्भर 
करता है। इन नवीकरणीय स्रोतों में पवन 
ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास अथवा जैव 


ऊर्जा, सौर ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा, 
इत्यादि आते हैं। आप जानते हैं कि 
वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार सूर्य, जो 
वास्तव में एक तारा है, की एक निश्चित 
जीवन अवधि है, और यह सम्भव है कि 
सूरज के समाप्त होने के बाद यह धरती और 
यह सौरमंडल भी समाप्त हो जाए। दूसरी 
तरह के ऊर्जा के स्रोत वैसे स्रोत हैं जो बहुत 
कम मात्रा में बनते हैं और सीमित मात्रा में 
उपलब्ध हैं। इनका उपयोग लम्बे समय तक 
नहीं किया जा सकता है और इसलिए इन्हें 
अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे- 
कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, 
इत्यादि। 


एक दूसरे वर्गकरण के आधार पर ऊर्जा 
के स्रोतों को दो तरह के स्रोतों में बाँठा जा 
सकता है। इन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और 
ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक 
स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वैसे 
स्रोत हैं, जिनका इस्तेमाल आम जनजीवन 
द्वार आसानी से किया जाता रहा है। जैसे 
जीवाश्म ईंधन, कोयला एवं पेट्रोलियम, 
तापीय विद्युत संयत्र, जलविद्युत संयंत्र। 
बायोमास-संयंत्र और पवन ऊर्जा संयंत्र भी 
गैर-परंपरागत ऊर्जा के वैसे स्रोत हैं जो अभी 
जनसामान्य द्वारा बहुतायत से इस्तेमाल नहीं 
किए जा रहे हैं। इनमें सौर ऊर्जा, समुद्र से 
प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, 
महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा 
और नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि प्रमुख हैं। यदि 
हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर नजर डालें, 
ते सर्वप्रथम जीवाश्म ईंधन आते हैं। ऐसे 
ईंधन का निर्माण, पादपों और प्राणियों के 
अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया 
के बाद पृथिवी के चट्टानों के भीतर होता है। 
ऐसे जीवाश्म ईंधनों में कोयला, पेट्रोलियम 
एवं प्राकृतिक गैस हैं। आज भी विश्व में ऊर्जा 
की कुल खपत का लगभग 70% भाग 
कोयले से ही पूरा किया जाता है। इसी 
कोयले ने औद्योगिक क्रांति को पूरे विश्व में 
सम्भव बनाया। 

जीवाश्म-स्रोतों की बात करें, तो घरेलू 
ईंधन के रूप में कोयला केरोसीन एवं 
प्राकृतिक गैस का बहुतायत से इस्तेमाल होता 
है। इसके अलावा वाहनों के लिए पेट्रोल, 
डीजल एवं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 
(सी.एन.जी.) इत्यादि का भी इस्तेमाल 
किया जाता है। तापीय विद्युत संयंत्र में 
कोयले एवं जीवाश्म इंधन का प्रयोगकर 
विद्युत बनाया जाता है और उस विद्युत को 
हम उपयोग में लाते हैं। तापीय ऊर्जा के स्नोत 
वैसे स्रोत हैं जहाँ ताप को ऊर्जा के रूप में 
इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके 
अलावा ताप को विद्युत बनाने की प्रक्रिया में 
भी इस्तेमाल किया जाता है। ताप विद्युत की 
प्रक्रिया में टरबाइन को घुमाने के लिए ताप 
का इस्तेमाल पानी को गर्म कर भाप बनाने 
के लिए किया जाता है। जल ऊर्जा का 
इस्तेमाल, मुख्य रूप से जलविद्युत-संयंत्र में 
या किसी भी प्रकार के टरबाइन को घुमाने के 
लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसी 
टरबाइन के घूमने से उसमें लगे डायनेमो द्वारा 
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सौर ऊर्जा से जुड़े दिलचस्प तथ्य 


हक सूर्य की किरणें धरती पर 500 
सैकेंड में पहुँचती हैं। 

क. वायुमंडल में शोषित होकर पृथिवी 
पर लगभग 0.95 मैगावट ऊर्जा 
तत्काल आती है। 

क धरती के वायुमंडल की ऊपरी सतह 
पर मिलनेवाली सौर ऊर्जा 4.353 
किलोवाट वर्गमीटर होती है। 

क्ष भारत में रामायण-काल में सौर 
ऊर्जा उपयोग में लाई जाती थी। 
रावण का भोजन सौर ऊर्जा से 
बनता था; लेकिन यह प्रविधि रावण 
के उपरांत भारत में लुप्त-सी हो 
गयी। 

कष यूनानी दार्शनिक सुकरात (470- 
399 ईसापूर्व) ने सौर ऊर्जा के 
सिद्धांत का जिक्र किया था। 

क प्रसिद्ध यूनानी गणितिज्ञ यूक्लिड 
(चौथी-तीसरी शती ईसापूर्व) ने 


बिजली बनती है। जलविद्युत संयंत्र में, बहते 
जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊँचाई 
पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत 
ऊर्जा में टरबाइन के द्वारा रूपांतरित किया 
जाता है। जब जल को बड़ी ऊँचाई से 
टरबाइन की पत्तियों पर गिराया जाता है, तब 
टरबाइन घूमता है और टरबाइन से जुड़े 
डायनेमो से बिजली की उत्पत्ति होती है। 
आप समझ सकते हैं कि ऊँचाई पर स्थित 
पानी जब स्थिर है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा 
है और जब वह ऊँचाई से नीचे की ओर 
गिरने लगता है, तब उसमें गतिज ऊर्जा होती 
है और वही गतिज ऊर्जा टरबाइन को घूमने 
में मदद करती है। या यह कहें कि पानी में 
स्थित स्थितिज, पहले गतिज ऊर्जा ऊर्जा में 
बदलती है और वह गतिज ऊर्जा टरबाइन में 
हस्तांतरित हो जाती है। 

इस पूरे प्रक्रम में आप देख रहे हैं कि 
ऊर्जा केवल हस्तांतरित हो रही है। बायोमास 
ऊर्जा हमें पादप एवं जंतु के विघटित होने से 
उत्पन गैस से प्राप्त होती है, जेसे- लकड़ी, 
गोबर, सूखे पत्ते और तने। ऊर्जा के ऐसे 
स्रोतों में सबसे प्रमुख है कास्ट कोयला 
अथवा चारकोल। जब लकड़ी को वायु की 
सीमित आपूर्ति में जलाया जाता है, तब उसमें 


सौर ऊर्जा की उपयोगिता से जुड़ा 
तर्क सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 

क प्रसिद्ध यूनानी गणितिज्ञ आर्कमिडीज 
(287-242 ईसापूर्व) ने सौर 
ऊर्जा का प्रयोग शत्रु के जहाजों को 
नष्ट करने हेतु किया। 

क तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रांस में 
सौर भट्ठी का निर्माण किया गया 
जो 2000 डिग्री तक तापमान पैदा 
कर सकती थी। 

क छठी शताब्दी में सूर्य-करणों से 
प्रज्बलित दर्पणों की खोज हुई थी। 

छ सौर-चूल्हा सर्वप्रथम 4837 में 
बनाया गया। 

क सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग 
इजराइल में हो रहा है, जहाँ प्रत्येक 
परिवार अपने रोजमर्रा के कार्य में 
इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग 
करता है। 


उपस्थित जल एवं वाष्पशील पदार्थ निकल 
जाते हैं तथा उसके अवशेष के रूप में कार्बन 
बचा रह जाता है। उसी प्रकार गोबरगैस या 
जैवगैस का इस्तेमाल भी ऊर्जा उत्पन्न करने 
के लिए किया जाता है। जब गोबर, फसलों 
के काटने के बाद बचे अवशिष्ट, सब्जियों के 
अपशिष्ट एवं विविधि पादपों तथा वाहित 
मल, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 
अपघटित होते हैं, तो वह बायोगैस अथवा 
गोबर गैस का निर्माण करते हैं। यह गैस 75 
प्रतिशत मीथेन गैस से बनी होती है। 

पवन ऊर्जा का सिद्धांत वही है, जो 
तापीय विद्युत ऊर्जा और जलविद्युत ऊर्जा 
का सिद्धांत है। इसमें टरबाइन को घुमाने के 
लिए पानी की जगह, हवा की गतिज ऊर्जा 
का इस्तेमाल होता है। हवा के माध्यम से 
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनचक्की नाम के 
एक संयत्र का इस्तेमाल किया जाता है, 
जिसमें पंखे की पत्तियों की तरह बड़ी-बड़ी 
पत्तियाँ लगी होती हैं, और तेज हवा के 
कारण जब ये पत्तियाँ घूमती हैं, तब पत्तियों 
से जुड़ा टरबाइन भी साथ-साथ घूमता है 
और बिजली का उत्पादन होता है। व्यापरिक 
स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए, किसी 
पवन ऊर्जा फार्म की सभी पवनचक्कियों को 
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परस्पर एक दूसरे से युग्मित कर लिया जाता 
है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त कुल ऊर्जा सभी 
पवनचक्की के द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के 
योग के बराबर होती है। पवन ऊर्जा, 
नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी 
स्रोत है। 

यदि हम वैकल्पिक ऊर्जा अथवा गैर- 
परंपरागत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा की बात करें, 
तो उसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा का नाम 
आता है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को 
कहते हैं। यह दृश्य, प्रकाश, अवरक्त किरण 
और पराबैगनी किरणों के रूप में होती है। 
सौर ऊर्जा की ऊष्पा को कई ख्पों में 
इस्तेमाल किया जाता है, जैसे- सौर कूकर 
में इसकी तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है 


सौर ऊर्जा से चलनेवाली 


इस वर्ष ऊर्जा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम 
उठाते हुए देश में सौर ऊर्जा से चलनेवाली 
रेल का शुभारम्भ हो गया है। इसके साथ 
ही भारतीय रेलवे सभी यात्री-गाड़ियों में 
कोच की विद्युत आवश्यकता को सौर 
ऊर्जा से पूरा करने की योजना जल्द ही 
शुरू करेगी जिससे हर साल करोड़ों रुपए 
का ईंधन बचेगा। रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 
सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर देश की सौर 
ऊर्जायुक्त पहली डी.ई.एम.यू. (डीजल 
इलेक्ट्रिक मल्टि यूनिट) रेलगाड़ी को हरी 
झण्डी दिखाकर रवाना किया। 
उद्घाटनवाले दिन यह ट्रेन हजरत 
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चली। इसके 
बाद इसे दिल्‍ली के सरायरोहिल्ला रेलवे 
स्टेशन से हरियाणा के फारुखनगर स्टेशन 
के बीच चलाया जा रहा है। 
जलवायु-परिवर्तन एवं वैश्विक 
तापमान बढ़ने की चुनौती से निपटने में इस 
प्रकार के कदम बेहद कारगर हैं। सौर ऊर्जा 
के प्रयोग से प्रत्येक कोच से हर साल 
करीब नौ लाख टन कार्बन-उत्सर्जज और 
24 हजार लीटर डीजल और 42 लाख 


और सौर जल तापक में भी इसकी तापीय 
ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसके साथ-साथ 
सौर जल पंप में सूरज की ताप ऊर्जा का 
इस्तेमाल होता है और जब सौर ऊर्जा से 
विद्युत ऊर्जा में रुपांतरित करने की बात हो 
तो इसके लिए सोलर सेल का इस्तेमाल किया 
जाता है। ये सोलर सेल सिलिकॉन के बने 
होते हैं और यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा 
में रूपांतरित करने के लिए उपयोग में लाए 
जाते हैं। सौर सेलों का सबसे बड़ा लाभ यह 
है कि यह प्रदूषणरहित होता है तथा इनका 
रखरखाव सस्ता होता है। ये बिना किसी 
कठिनाई के उपयोग में लाए जा सकते हैं। यह 
भी एक पर्यावरणहितैषी स्रोत हैं। परन्तु इसमें 
एक समस्या यह है कि विशिष्ट प्रकार के उन 


रुपये की बचत होगी। भारतीय रेलवे सभी 
ट्रेनों में कोच की छत पर सोलर पैनल 
लगाने का काम जल्द ही शुरू करेगी ताकि 
कोच में पंखे एवं प्रकाश के लिए बिजली 
सोलर पैनल से मिलेगी। 

चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी में 
निर्मित इस छह कोचवाले रैक को उत्तर 
रेलवे के शकूरबस्ती वर्कशॉप में सोलर 
पैनलों से सुसज्जित किया गया है। हर 
कोच पर 46-46 सोलर पैनल लगाए गए 
हैं, जिनकी कुल क्षमता 4.5 किलोवाट 
होगी। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत 
निर्मित इन सौर पैनलों की लागत 54 लाख 
रुपये है। हर कोच में 420 एंपीयर आवर 
क्षमता की बैटरियाँ लगी होंगी जिससे रात 
में एवं खराब मौसम में भी 72 घंटे तक 
गाड़ी की विद्युत-आवश्यकताओं की पूर्ति 
हो सकेगी। अगले छह महीने में 
शकूरबस्ती वर्कशॉप में इस तरह के 24 
और कोच तैयार किए जायेंगे। दुनिया में 
ऐसा पहली बार हुआ है कि सोलर पैनलों 
का इस्तेमाल रेलवे में ग्रिड के रूप में किया 
जा रहा है। 
बा द् ्-्ज्ड्ड 


हा ऊर्जाके क्षेत्र में अचल है इजरायल 


सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इजरायल हर स्तर पर अगली पंक्ति में है। इतना ही नहीं, 
घरों में प्रति व्यक्ति सोलर वॉटर हीटर इस्तेमाल करने के मामले में तो इजरायल 
दुनिया को मात देता है। वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोतों के तहत सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा 
और पवन ऊर्जा के रूप में व्यापक विकास से देश में पारंपरिक ऊर्जा की कमी 
की भरपाई हो सकी है। यही वजह है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इजरायल दुनिया 
के किसी भी देश की तुलना में एक मुकाम हासिल कर चुका है। इस कड़ी में 
इजरायल ने सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलने के लिए एक उच्चस्तरीय रिसीवर 
का आविष्कार किया है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में 
बढ़ोत्तरी होगी। पवन ऊर्जा के अधिक इस्तेमाल को लेकर एक ऐसी पवन चक्की 
का आविष्कार किया गया है जो काफ़ी लचीला है। इसके अलावा एक ऐसी 
प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है जिसकी सहायता से कुछ हद तक लवण 
और खनिजयुक्त तालाब के पानी का इस्तेमाल सोलर एनर्जी को स्टोर करने के 
लिए किया जा सकेगा। जियोथर्मल पावर स्टेशन को लेकर परीक्षण किया गया है, 
जो जमीन से ताप अवशोषित कर उसे भाष में बदलेगा जिससे टर्बाइन को बिजली 
मिल सकेगी। टेक्रिअन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट विकसित 
किया है, जो शुष्क हवा और पानी को 4000 मीटर ऊँची चिमनी की मदद से 


ऊर्जा में रूपांतरित कर सकता है। 


सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होने 
के कारण, इन पैनलों के उत्पादन की समस्त 
प्रक्रिया बहुत महंगी है। इसके साथ-साथ सौर 
पैनल बनाने में चाँदी का भी उपयोग होता है, 
जिसके कारण लागत में और भी वृद्धि हो 
जाती है। महंगा होने के कारण सौर सेलों को 
सामान्य लोग उपयोग में नहीं ले पाते हैं। 

गैर-परंपरागत स्रोतों में समुद्र से प्राप्त 
ऊर्जा का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिन्हें 
प्रमुख रूप में तीन भागों में विभाजित किया 
जा सकता है। ये हैं- ज्वारीय ऊर्जा, तरंग 
ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। 
भूतापीय ऊर्जा भी गैर-परंपरागत ऊर्जा का 
स्रोत है। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के 
संपर्क में आता है, तब पानी गर्म होकर भाप 
में बदलता है। यह भाप चट्टानों में फैंस जाता 
है और वहाँ का दबाव बढ़ जाता है। उच्च 
दबाव पर यह पाइप द्वारा निकाल ली जाती है 
और यही भाप टरबाइन को घुमाता है। इसके 
अलावा गरम झरने, गरम कुंड अथवा अन्य 
उष्ण स्रोतों को भी गैर-परंपरागत ऊर्जा के 
स्रोत के श्रेणी में रखा जा सकता है। 

आज का दौर आणविक दौर है और 
आप शायद जानते होंगे कि आणविक प्रक्रिया 
के द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, 
उतनी किसी स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकती, 
परन्तु इसमें निहित प्रक्रियाएँ अत्यन्त जटिल 


और बेहद खतरनाक है। इसका कारण यह 
है कि आणविक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु 
यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम-जैसे 
रेडियोधर्मी तत्त्वों के अयस्कों का इस्तेमाल 
किया जाता है और एक जरा-सी चूक प्रलूय 
मचा सकती है। परन्तु वह मनुष्य, मनुष्य ही 
क्या जो खतरों के डर से संभावनाओं का द्वार 
बंद कर दे। यह अभी प्रायोगिक अवस्था से 
ऊपर आ चुकी है और कड़ी सुरक्षावाले 
संयत्रों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा 
रहा है। ज्ञातव्य है कि सूर्य से निकलती रोशनी 
और प्रचण्ड ताप एवं ऊर्जा एक आणविक 
प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें हाइड्रोजन के 
अणु नाभिकीय संलयन कर हीलियम में 
बदलते हैं और इस नाभिकीय संलयन से 
अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। 
इसके अलावा हाइड्रोजन गैस को भी 
सीमित रूप में अत्युच्च तकनीक से बने यंत्रों 
में इस्तेमाल किया जा रहा है; क्योंकि यह एक 
विस्फोटक गैस है। हाल के वर्षों में कुछ 
वैज्ञानिकों ने कुछ पौधों और पेड़ों पर शोध 
करने के बाद पाया कि इनके सरसों में पर्याप्त 
मात्रा में इंधनीय क्षमता है और वे इसपर 
लगातार शोध कर रहे हैं ताकि इन्हें उपयोग 
लायक बनाया जा सके। 
(लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं 2 
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र : स्वरूप, स्रोत तथा उपयोग 


म जब भी कोई काम करते हैं, तो उसे करने के 
लिए ताकत की जरूरत होती हैं और इस ताकत 
को पैदा करने के लिए ऊर्जा की। हमारे आस- 
पास तथा दुनिया में जो बदलाव होते हैं, वे किसी-न- 
किसी ऊर्जा के कारण होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस 
अवस्था में होती हैं उसी में रहना चाहती है। इसके 
स्थान, रूप, अवस्था या अन्य किसी भी प्रकार के 
परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा 

एक रूप से दूसरे में तो बदली जा सकती है, परन्तु न 

तो किसी ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, और न ही पैदा। सरल 

शब्दों में ऊर्जा एक प्रकार की ताकत है जो किसी भी कार्य को करने 
के लिए जरूरी होती है। 

ऊर्जा की आवश्यकता एवं महत्त्व 

वस्तुओं के स्थान, रूप तथा अवस्था में परिवर्तन कर हम बहुत लाभ 

उठाते हैं, जैसे- 

क वाहनों का स्थान बदलते हुए हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले जाते हैं। और उसमें बगैर थके लम्बी यात्रा कर लेते हैं। 

ब लोहे के टुकड़े का रूप बदलकर उसकी कुल्हाड़ी, चाकू या 
फावड़ा बना देंते हैं, जिससे लकड़ी काटना एवं घरेलू काम करना 
बहुत सरल हो जाता है। 

छ पानी को ठण्डा करते हैं जिससे उसका रूप बदल जाता है। वह 
बर्फ बन जाती है, फिर इसको अनेक जगह प्रयोग कर लाभ 
उठाते हैं। 

क. ईंधनों को जलाकर इंजन चलाए जाते हैं जिससे विभिन्‍न कल- 
कारखानों तथा वाहन चलते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 

छ. विभिन्‍न तरीकों से विद्युत पैदा करते हैं जिससे मोटर, पंखे, 
टी.वी., कूलर, बल्ब, रेफ्रिजरेटर सहित सैकड़ों उपकरण चलते 
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थ ईं हेमनत कुमार 


हैं, जिससे हमारा जीवन आसान, सुविधाजनक तथा 
बेहतर हो जाता है। 

छ हमारे लिए कृषि-कार्य, कपड़ा-उद्योग, चिकित्सा- 
सम्बन्धी उपकरण चलाने के लिए विद्युत की 
आवश्यकता होती है जिसे पैदा करने के लिए ऊर्जा की 

जरूरत होती है। 

+ उक्त के अतिरिक्त अनगिनत स्थानों पर ऊर्जा की 
आवश्यकता पड़ती है, इस कारण ऊर्जा का हमारे लिए 
विशेष महत्त्व है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत, जो सस्ते, सरल 
तथा पर्यावरण के अनुकूल हों, हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। 


विभिन्‍न प्रकार की ऊर्जा, स्वरूप, स्रोत तथा उपयोग 


यूँ तो ऊर्जा अदृश्य होती है, परन्तु जब यह अपना रूप बदलती है या 
कोई कार्य करती है, तब हम इसके अस्तित्व को महसूस कर सकते 
हैं। परथिवी पर अनेक प्रकार की ऊर्जा मौजूद है। इनका वर्गीकरण 
कई प्रकार से किया जा सकता है। इसमें प्रमुख वर्गीकरण 
निम्नवत्‌ हैः 


अप॒नरोत्पादक स्रोत वाली ऊर्जा 


इस श्रेणी में उन ऊर्जाओं को रखा गया है जिनके स्रोत की उत्पत्ति 
या भरपाई उसकी खपत के बाद नहीं हो पाती या बहुत धीरे-धीरे होती 
है। एक प्रकार से उन्हें सीमित स्रोत वाली ऊर्जा भी कह सकते हैं। 
कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल, पैट्रोल, मिट्टी का तेल) की 
सीमित मात्रा ही पृथिवी पर मौजूद है तथा प्रकृति द्वारा इनका निर्माण 
बहुत धीमी गति से होता है। जैसे कोयले की सीमित मात्रा ही पृथिवी 
पर मौजूद है और जिस तेजी से इसकी खपत हो रही है, उस हिसाब 
से इसके निकट भविष्य में ही समाप्त हो जाने की सम्भावना है। इनके 
प्रयोग से पर्यावरण-सन्तुलन बिगड़ता है तथा वातावरण को सीधे 


है 


ऊर्जा का रूप बदलने वाले प्रमुख यन्त्र या उपकरण 


ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार की ऊर्जा मौजूद है। किसी भी ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट। परन्तु किसी ऊर्जा 
को दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का रूप बदलने के लिए किसी-न-किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। यह माध्यम 
शरीर, मशीन या कोई उपकरण हो सकता है। हमारे अक्सर काम आने वाले कुछ ऐसे ही प्रमुख माध्यमों का वर्णन नीचे किया जा 


रहा है। 
ऊर्जा का विवरण माध्यम का नाम 
4. पेशीय ऊर्जा (शारीरिक बल) को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए साइकिल, चरखा, हाथचक्की 
2. खाद्य-सामग्री ऊर्जा को शारीरिक शक्ति (पेशीय बल) में बदलने के लिए शरीर का पाचन तन्त्र 


3. विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए 


बल्ब, ट्यूब लाइट, टीवी, एलसीडी 


4. प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए 


सोलर सेल/प्लेट, कैमरा 


5. गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जेनरेटर 
6. विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए मोटर, एयर पंखा 
7. दाव ऊर्जा (पानी या गैस की ) को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए टरबाइन पनचक्की 


8. विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए 


हीटर, फ्रीज, वातानुकूलन उपकरण, प्रेस 


9. विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए 


स्पीकर, घंटी 


0. ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए माइक्रोफोन 

44. पेशीय ऊर्जा (शारीरिक ऊर्जा) को स्थैतिक ऊर्जा में बदलने के लिए हैण्डपम्प, जैक 

42. रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सेल, बेट्री 

43. पवन ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलने के लिए पवनचक्की 

44. गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा में बदलने के लिए पंखा, कम्प्रेसर 

१5. ईंधनीय ऊर्जा (ईंधन को जलाकर ) को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए स्कूटर, बस, कार, ट्रक, जहाज, रॉकेट 
46. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए मोबाइल, सेलफोन 


47. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए 


डिश एन्टीना, एन्टीना, रडार 


48. रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने के लिए चूल्हा, बर्नर, मोमबत्ती, बम 
१9. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा (ताप) बदलने के लिए माइक्रोवेव ओवन या हीटर 
20. गुरुत्व ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए ढालदार तली वाली नहर एवं जल मार्ग 


नुकसान होता है। कोयला, पेट्रोलियम-पदार्थ 
तथा प्राकृतिक गैस के खनन से भूमि में 
रिक्तता आ जाती है। इनके प्रयोग से पृथिवी 
के वायुमण्डल में तापमान तथा प्रदूषित गैसों 
की मात्रा बढ़ती है। परमाणु-ऊर्जा से 
विकिरण, आयुध-निर्माण या विस्फोट की 
आशंका रहती है। साथ ही पारमाणविक 
सामग्री का सुरक्षित भण्डार भी घटता है। 


पुनरोत्पादक स्रोत वाली ऊर्जा 
इस श्रेणी में उन ऊर्जाओं को रखा गया है 


जिनके स्रोत की उत्पत्ति या भरपाई खपत के 
कुछ समय बाद प्रकृति द्वारा स्वतः हो जाती 
है। इस हिसाब से इन्हें असीमित स्रोतवाली 
ऊर्जा भी कह सकते हैं। जल ऊर्जा 
(जलविद्युत, पनचक्की, हाइड्रोलिक रैम), 
सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जियो थर्मल ऊर्जा, 
बायोमास, बायोफ्यूठ. (बायो डीजल, 
ऐथेनॉल) आदि इसके अर्न्तगत आते हैं। 
जैसे सोलर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती 
है। यह पृथिवी के कुछ हिस्सों को छोड़कर 
सभी स्थानों पर दिन के समय उपलब्ध रहती 


है तथा इसे प्राप्त करने के लिए कोई 
व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। यह सूर्य से प्राप्त 
होती है जो कि इसका अपार स्रोत है। 

इस श्रेणी की ऊर्जा पर्यावरण-सन्तुलन 
तथा वायुमण्डल के लिए तुलनात्मक दृष्टि से 
बहुत कम हानिकारक है; क्योंकि इनके 
उपयोग से न तो ताप निर्गत होता है और न 
ही प्रदूषित गैस। विभिन्‍न प्रकार की ऊर्जाओं 
को उनके स्रोत के आधार पर पर्यावरण- 
अनुकूल होने या न होने के आधार पर भी 
बाँटा जा सकता है : 


ढी कोर | जुलाई, 207 


है पनबिजली सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
नवीकरणीय ऊर्जा-स््रोत है। 
कछ पनबिजली सर्वाधिक इस्तेमाल किया 
जानेवाला अक्षय ऊर्जा-स््रोत है। 
कछ पनबिजली स्वच्छ अक्षय ऊर्जा-स्रोत | 
है जो हवा को तो प्रदूषित नहीं करता | 
है, लेकिन बाँधों का निर्माण और कार्य | 
वहाँ के प्राकृतिक जल-तंत्र, वन्यजीव, 
मत्स्य प्रवाह तथा मानव आबादी को 
प्रभावित कर सकता है। 
हक पनबिजली में वायु-प्रदूषण नगण्य है, 
क्योंकि इसमें कोई ईंधन नहीं जलाया 
जाता। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का | 
ख़तरा नहीं है। । 
क पनबिजली में बांधों के उपयोग की ' 
आवश्यकता होती है, जो नदी के < 
पारिस्थितिकी तंत्र को बदल सकती है। 
क सबसे पुराना प्रायोगात्मक पनबिजली 
संयंत्र इंग्लैंड के रोथबुरी स्थित | 
क्रग्साइड में है। 
छ विश्व का सबसे बड़ा पनबिजली संयंत्र 
श्री जोरजिज डैम, चीन में है। | 
हक पहला सबसे बड़ा एवं उल्लेखनीय 
जलू-विद्युत संयंत्र संयुक्त राज्य 
अमेरिका में नियाग्रा पर बनाया 
गया था। 
क नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य 
अमेरिका के प्रमुख जल-विद्युत संयंत्रों 
में से एक है। 


करता है। 


छ. नार्वे अपने कुल विद्युत-उत्पादन का 
93 से 96 प्रतिशत पनबिजली से प्राप्त 


ह. पनबिजली का उत्पादन हर जगह नहीं 


जल-विद्युत ऊर्जा : कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य 


अत्यधिक पूर्वानुमानित है और इसलिए 
उत्पादन विश्वसनीय है तथा नदी-प्रवाह 
पवन-ऊर्जा की तरह पल-प्रतिपल 
घटता-बढ़ता नहीं है। 


दुनियाभर में पनबिजली 28.3 
मिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा 


किया जा सकता; क्योंकि इसमें पूरे वर्ष 
तेज बहाववाले पानी की आवश्यकता 


पनबिजली के लिए बनाए गए बांधों 
का उपयोग जलापूर्ति, बाढ़-नियंत्रण, 


करती है जो दुनिया का 20 प्रतिशत है। होती है। सिंचाई, मत्सय पालन, पानी के खेल, 

पनबिजली 30 से अधिक देशों के छा अन्य अक्षय ऊर्जा-स्रोतों में जल- नौकायन आदि के लिए भी किया जा 

लिए मुख्य ऊर्जा-स्रोत है। विद्युत का लाभ यह है कि औसत वर्षा. सकता है। -दी कोर प्रतिनिधि 
हे आए अनुकूल पर्यावरण प्रतिकूल जल-विद्युत 
जल-विद्युत कोयला गिरता या बहता हुआ पानी अपने सामने या रास्ते में आनेवाली चीज 
पनचक्की पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल, पेट्रोड). पर दबाव डालता है। इस गुण का उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता 
पवन ऊर्जा परमाणु ऊर्जा है। बाँध या प्रपात बनाकर पानी को ऊपर उठाया जाता है जिससे 
जियो या हाकयी सह इसमें तेज बहने का गुण पैदा हो ० आज है। पानी 3.2 इस ताकत से 

मा टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे जुड़ा विद्युत जेनरेटर चलने 

बायो (बायोडीजल, बायोगैस) | प्राकृतिक गैस लगता है और विद्युत पैदा हो जाती है। इस विद्युत का प्रयोग घरों तथा 
सोलर ऊर्जा एवं टॉयडल ऊर्जा कल-कारखानों में किया जाता है। 
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हि ध 
यह पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल है। 
इसमें गर्मी या हानिकारक गैस नहीं 
निकलती। 
छ इस विद्युत की उत्पादन लागत आम 
आदमी की पहुँच में होती है। 
ष् हा विद्युत का काफ़ी विश्वसनीय स्रोत 
| 


छ टरबाइन घुमाने के बाद निकले जल को 
नहरों के द्वारा खेतों तक पहुँचाकर 
सिंचाई भी की जा सकती है। 
पानी को एकत्र करने के लिए नदियों पर 

बाँध बनाए जाते हैं, जिसमें बरसात का पानी 

रोका जाता है। इससे बाढ़ में भी कमी आती है। 


अवगुण 
छ. डेम बनाने के लिए नदीघाटी एवं उपयुक्त 


स्थान का होना आवश्यक है। 
ह टेम के कारण बड़ा भूभाग पानी में डूब 
जन-जागरण 

मिथक है 'फोक्के पानी ' की अवधारणा 
भाखड़ा नांगल बाँध के पानी से विद्युत 
बनाई जाती है तथा फिर यह पानी नहरों 
द्वारा खेतों तक सिंचाई के लिए पहुँचा 
दिया जाता है। पंजाब क्षेत्र में इस पानी से 
सिंचाई करने वाले कुछ कृषकों में पिछले 
एक-डेड़ दशक से एक धारणा पैदा हो 
गयी है कि बाँध के पानी से बिजली 
बनाते वक्‍त, बिजलीघर की टरबाइन 
पानी की ताकत खींच लेती है, इससे 
बिजलीघर से निकला पानी फोक्का अर्थात्‌ 
बेदम एवं ऊर्जाहीन हो जाता है। और इस 
पानी से सिंचाई करने पर पैदावार घट 
जाती है। 

तकनीकी दृष्टि से यह धारणा गलत 
एवं आधारहीन है; क्योंकि पानी, टरबाइन 
को अपनी दाबयुक्त गति से घुमता है न 
कि अपनी किसी आन्तरिक या पोषणीय 
शक्ति से। पानी में यह दाब उसे ऊँचाई 
पर इकट्ठा किए जाने के कारण पैदा होता 
है। (पानी को ऊँचाई पर एकत्र करने के 
लिए ही बाँध का निर्माण किया जाता 
है) । जहाँ तक पैदावार घटने की बात है, 
तो हो सकता है फसल-चक्र में गड़बड़ी, 
रासायनिक खादों का जरूरत से ज्यादा 
प्रयोग, जरूरत से ज्यादा सिंचाई या अन्य 
किसी वजह से ऐसा हुआ हो। 


भोला झाल, मेरठ : नहर के पानी से विद्युत बनाने तथा 
पनचक्की चलाने का उदाहरण 


हम प्रायः सोचते है कि पनचक्की तथा पनबिजली बनाने के लिए नदीघाटी, पर्वत, डैम 
तथा विशाल ढाँचेवाले बिजलीघर की आवश्यकता होती है। परन्तु हर बार ऐसा होना 
जरूरी नहीं है। मेरठ (उ.प्र.) के लगभग 40-45 कि.मी. पश्चिम में ऊपरी गंगा नहर 
गुजरती है। यहाँ नहर में 'भोला झाल' नाम से प्रसिद्ध प्रषात बना हुआ है। इस प्रपात 
में नहर का पानी 4.50 मीटर ऊँचाई से गिरता है। इस पानी के वेग से टरबाइन तथा 
इससे जुड़े जेनरेटरों को चलाकर बिजली बनाने के साथ-साथ आटा पीसने की चक्रियाँ 
भी चलाई जाती हैं। भोला झाल, नहर के पानी से एक ही स्थान पर बिजली बनाने 
तथा पनचक्की चलाने का विरला उदाहरण है। इस गौरवशाली सिस्टम का निर्माण सन्‌ 
492%9 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। यह सिस्टम आज भी कार्य करता है। टरबाइन 
को ठीक से चलाने के लिए पानी के बहाव की एक तय मात्रा आवश्यक होती है। इस 
मात्रा को दायरे में बनाए रखने के लिए सिस्टम में ऑटोमेटिक गेट भी बनाए गए हैं, 
जो नहर के बहते पानी से ऊर्जा प्राप्त कर, ऊपर या नीचे की ओर गति करते हुए 


उसके बहाव को नियन्त्रित करते रहते हैं। 


जाता है, जिससे वहाँ की वनस्पति तथा 
बस्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। 

भूकम्प या युद्ध के समय डैमों के टूटने 
एवं निचले इलाकों में बाढ़ आने की 
सम्भावना बन जाती है। 

इन परियोजनाओं की प्रारम्भिक लागत 
अधिक आती है। 

वर्षा एवं पानी की कमी से उत्पादन 
कुप्रभावित होता है। 

उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। 
इस तरीके में विद्युत-उत्पादन स्थानीय 
स्तर पर नहीं हो सकता, जैसा कि सौर 
ऊर्जा में सम्भव होता है। 

उदाहरण : टिहरी बाँध तथा भाखड़ा नांगल 
बाँध भारत की ऐसी ही प्रमुख जलविद्युत 
परियोजनाएँ हैं, जिनमें पहले तो पानी से 
विद्युत बनाई जाती है। फिर पानी का प्रयोग 


:ईं हेमन्त कुमार 


सिंचाई-कार्यों में किया जाता है। टिहरी बाँध 
गंगा तथा भाखड़ा नांगल बाँध सतलुज नदी 
पर बनाया गया है। 

टिहरी डेम : यह भारत का सबसे ऊँचा बाँध 
है। इसकी ऊँचाई 260.50 मी., विद्युत- 
उत्पादन 4000 मे.वा., सिंचाई-क्षमता : 
2,70,000 हेक्टेयर, स्थान-उत्तराखण्ड, 
नदी गंगा 

भाखड़ा नांगल डेम : ऊँचाई 226 मी., 
विद्युत-उत्पादन-4204 मे.वा., सिंचाई- 
क्षमता-]5 लाख हेक्टेयर, स्थान- 
हिमाचलप्रदेश, नदी सतलुज 


जलविद्युत के विकास की सम्भावनाएँ 


नदियों पर नये बाँध बनाकर जलविद्युत 
उत्पादन का सभी देशों में यथासम्भव प्रयास 
किया जा रहा है। इसके साथ-साथ नहरों में 
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33 से जुड़े रोचक तथ्य 


हा कर स्वच्छ एवं नवीकरणीय 
| 

क फारस (ईरान) में 200 ईसापूर्व से 
ही पवन-चक्कियों के इस्तेमाल होने के 
प्रमाण मिले हैं। 

दक्षिणी ध्रुव में ऊर्जा प्राप्त करने के 
लिए पवनचालित यंत्र वर्ष 4930 के 
पहले से ही कार्यरत हैं। 

कछ भारत में सिंचाई-परियोजनाओं में 
पवन-चक्कियों के उपयोग की 
सम्भाव्यता का प्रथम आधिकारिक 
आकलन वर्ष 4879 में किया गया। 

कह. लगभग 80 अलग-अलग देशों में 


बननेवाले प्रपातों पर छोटे-छोटे बिजलीघर 
तथा पनचक्की का निर्माण कर जलशक्ति का 
लाभ लिया जा सकता है। 


टायडल ऊर्जा 


समुद्र के पानी में उठनेवाली लहरों तथा 
ज्वार-भाटा के प्रभाव से ऊर्जा प्राप्त की जा 
सकती है जिससे खासकर बिजली बनाई जा 
सकती है। इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं 
हुआ है जबकि इसमें अपार सम्भावनाएँ हैं। 
यह पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल ऊर्जा- 
स्रोत सिद्ध हो सकता है। इसे पवन ऊर्जा से 
भी अधिक विश्वसनीय माना गया है। 


सिद्धान्त 


ज्वार-भाटा तथा लहरों के कारण समुद्र का 
पानी ऊँचा-नीचा होता रहता है। ज्वार के 
समय पानी ऊपर उठ जाता है। इस समय 
इसको कुण्ड या नीचे बाँध में भर लेते हैं। 


वाणिज्यिक बिजली उत्पन्न करने के 
लिए पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। 
डेनमार्क और पुर्तगाल-जैसे कुछ देशों 
में पवन ऊर्जा कुल विद्युत-उत्पादन 
का लगभग 20 प्रतिशत योगदान 
करती है। 

आधुनिक पवन टरबाइन में आमतौर 
पर 3 ब्लेड होते हैं। जिनमें प्रत्येक की 
लम्बाई 25 फीट तक या अधिक भी 
हो सकती है। 

बड़े पवन टरबाइन की युक्तियाँ 200 
मीटर (650 फीट) की ऊँचाई तक 
पहुँच सकती हैं। -दी कोर प्रतिनिधि 


भाटा के समय समुद्र का पानी नीचे चला 
जाता है। जबकि कुण्ड के पानी का तल 
ऊँचा रहता है। इस समय इस पानी को 
बहाकर टरबाइन एवं जेनरेटर चलाया जा 
सकता है। पानी के वेग का भी उपयोग किया 
जाता है। 


गुण 

छ. पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल है। 
किसी प्रकार की हानिकारक गैस या गर्मी 
नहीं निकलती। 

स्त्रोत के रूप में समुद्री जल अपार मात्रा 
में उपलब्ध है। 

अवगुण 

अभी तक ऐसी तकनीक विकसित नहीं 
हो पाई है जिससे बड़े पैमाने पर इसका 


उत्पादन हो सके। 
हक समुद्र के किनारे ही उत्पादन सम्भव। 


“हाइड्रोलिक रैम” : एक अनजाना- 
सापरन्तु बहुत रोचक उपकरण 


हाइड्रोलिक रैम एक प्रकार का उपकरण 
या मशीन होती है जो बहते हुए पानी की 
ताकत (गतिज ऊर्जा) का प्रयोग कर इस 
पानी के कुछ भाग को ऊपर उठा/फेंक 
देती है। इस कार्य के लिए मशीन को 
किसी प्रकार की बाहरी ऊर्जा, जैसे- 
ईंधन, बिजली या शारीरिक श्रम की 
जरूरत नहीं पड़ती। इसका उपयोग बाँध 
या झरने के पानी को इनसे ऊपर बनी 
बस्तियों या खेतों में भेजने के लिए किया 
जाता है। यह उपकरण किसी स्तर पर 
अधिक मात्रा में बहते हुए पानी को उससे 
ऊँचे स्थान पर थोड़ी मात्रा में उठा देता है। 

नदी-नालों में छोटे-छोटे चेक डैम 
बनाकर भी उनका पानी पीने या सिंचाई 
के लिए हाइड्रोलिक रैम की सहायता से 
ऊपर उठाया जा सकता है। 

यह बहुत सरल उपकरण होता है। 
इसको लगाना तथा इसकी मरम्मत 
आसान होती है। इसकी दक्षता 75 
प्रतिशत तक होती है जो कि बहुत ही कम 
मशीनों की होती है। यह अपने आपमें 
कॉम्पैक्ट मशीन होती है तथा इसे कार्य 
करने के लिए अन्य किसी सहयोगी 
उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। 

उत्तरप्रदेश के जनपद चित्रकूट की 
वाल्मीकि नदी में वगरेही गाँव के पास 
हाइड्रोलिक रैम लगाकर इस तरीके से 
जलापूर्ति की गई हल -इं हेमन्त कुमार 


क्ष॒ ऐसी परियोजनाओं से आस-पास के 
जलीय जीवों पर बुरा असर पड़ता है। 

(लेखक सिंचाई विभाग (उ.प्र. ) में 

सहायक अभिवन्ता हैं।) 
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थ पुष्पा शर्मा 


मस्त जीवधारियों के जीवन का 
आधार ऊर्जा है और औद्योगिक 
विकास का आधार भी ऊर्जा ही है। 
जीवन का उद्धव भी प्रकृति की ऊर्जा से 
माना गया है। पूर्वकालिक मानव- 
सभ्यताओं के समय प्राकृतिक ऊर्जा ही 
देवीस्वरूपा थी। उस काल में मानव इन 
संसाधनों का उपयोग प्रसाद के रूप करता 
था। इसलिए प्राकृतिक संसाधन अक्षुण्ण 
बने रहे। बदलते समय व औद्योगिकरण 
के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी 
स्वाभाविक थी। 
आज के युग की परिस्थितियों को 
ध्यान में रखकर हमें सौर ऊर्जा, पवन- 
ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, 
बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा को ही पूर्ति- 
साधन बनाना होगा। भारत में प्राकृतिक 
ऊर्जा के अतुल भण्डार उपलब्ध हैं। 
भारत एक सौभाग्यशाली देश है जिसे 
प्रकृति ने कई वरदानों से नवाजा है। 
मरुप्रदेश में, जहाँ जल का अभाव है, सौर 
ऊर्जा, पवन ऊर्जा की प्रबल सम्भावना 
विद्यमान है। सूर्य पृथिवी पर ऊर्जा का 
अक्षय स्रोत है। महासागरों के जल का 
संचरण, वायुमंडल, स्थल मंडल का 
परिसंचरण का आधार सूर्य ही है। सभी 
प्राणी, पेड़-पौधे अपने पोषण व वृद्धि के 
लिए सूर्य पर ही अश्रित हैं। सूर्य 
मानवमात्र के लिए जितना अपार विस्मय 
का स्रोत है, उतना ही श्रद्धेय व सम्मान 
का केद्ध भी है। 
मनुष्य अनादिकाल से पवन-ऊर्जा का 
भी उपयोग करता आ रहा है। ऊर्जा की 
आवश्यकता की पूर्ति पवन-ऊर्जा से 
सम्भव है। पवन-ऊर्जा,ऊर्जा का सुलभ व 
सस्ता साधन है। राजस्थान के पश्चिमी 
जिलों में तीव्र गति से चलनेवाली पवन 
से विद्युत तैयार की भी जा रही है। 


सूर्य कुछ कहता है 


वर्तमान परिस्तिथियों में जहाँ प्रदूषण पाँव 
पसार रहा है, वहाँ पवन-ऊर्जा व सौर 
ऊर्जा प्रदूषणरहित ऊर्जा के अच्छे 
विकल्प सिद्ध हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा 
अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त 
की जा सकती है। भारत में यूरेनियम और 
थोरियम मिलने के बाद आणविक ऊर्जा 
को एक अच्छे विकल्प के रूप में देखा 
जा रहा है। पृथिवी का तीन चौथाई भाग 
जल से घिरा होने के कारण महासागरीय 
तरंगों का प्रयोग विद्युत-उत्पादन के लिए 
किया जा सकता है। भारत में गर्म पानी के 
सैकड़ों चश्मे हैं जिनका विद्युत-उत्पादन 
में प्रयोग किया जा सकता है। हमारा देश 
कृषिप्रधान होने के कारण ग्रामीण इलाकों 
में बायोगैस ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत 
सिद्ध हो सकता है। अपनी मांग एवं हमारे 
सीमित संसाधनों को देखते हुए यह जरूरी 
हो गया है कि हम ऊर्जा-संरक्षण के लिए 
बालकों को बचपन से ही उसके उपयोग 

व संकट के निवारण का भागीदार बनाने 

का प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। आम 

जनता में ऊर्जा-संरक्षण की प्रवृत्ति का 
विकास करना होगा। आखिरकार “ऊर्जा 
की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है'। 

वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम 
ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें 
ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्‍्यायसंगत 
उपयोग के छिए सावधानीपूर्ण उपागम 
अपनाना होगा। 

ब ऊर्जा-पूर्ति- ऊर्जा-पूर्ति एवं खर्च 
के समीकरण को शिक्षा का अंग 
बनाया जाये। ऊर्जा-पूर्ति के लिए 
स्थानीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा- 
विकल्पों को सक्षम बना ऊर्जा-पूर्ति 
को सरल व सुगम 
बना सकते हैं। 


छ. उचित-वितरण- यह कट सत्य है 
कि ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा विश्व 
की थोड़ी-सी आबादी खपत कर रही 
है। सूर्य ऊर्जा का वितरण समान रूप 
से करता है। अतः हमारी शिक्षा का 
आधार भी हमें सूर्य विकल्प के रूप 
में चुनना होगा। 

हब. ऊर्जा-नीति-- किसी देश की ऊर्जा 
की खपत-मात्रा उस देश के विकास 
को इंगित करती है। प्रत्येक देश की 
अपनी ऊर्जा-नीति होती है, लेकिन 
देखने में आता है कि अधिकांश 
नीतियाँ राजनीति की भेंट चढ़ जाती 


| 

गाँधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर 
चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि हमारे 
पास हर व्यक्ति की आवश्यकता-पूर्ति के 
लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के 
लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात्‌ 
हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, 
लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। आज हमें 
पर्यावरण, ऊर्जा-संरक्षण की समस्या को 
गंभीरतापूर्वक समझकर योजनाबद्ध तरीके 
से जागरूक नागरिक की तरह सोच- 
विचार कर उसके संरक्षण के लिए कार्य 
करना होगा। हमें सचेत होकर ऐसी 
प्रणालियाँ विकसित करनी होंगी, जिससे 
पर्यावरण व ऊर्जा-संरक्षण को बढ़ावा 
मिल सके; क्योंकि पृथिवी व प्राकृतिक 
संसाधन हमें विरासत में मिले हैं और उन्हें 

हमें आनेवाली पीढ़ी को सौंपने हैं। 
( लेखिका जाज्जी- मारी शिक्षाविद्‌ हैं।) 


- (ए 


आई 


४ हिं॥॥ 
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दोहन हुआ है कि उनके भण्डार तेजी से कम 


ण राजेश अग्रवाल 


सी भी देश के विकास के लिए 
सस्ती व सतत ऊर्जा की आपूर्ति 
सर्वाधिक आवश्यक शर्त है। 
परम्परागत ऊर्जा के स्रोत सूखते जा रहे हैं। 
इसलिए आवश्यक है कि ऊर्जा के नये स्रोत 
विकसित किए जाएँ जो पर्यावरण-हितैषी भी 
हों। 
सस्ती और सतत ऊर्जा की उपलब्धता 
आधुनिक उद्योगों और सभ्यता की मूलभूत 
आवश्यकता है। ऊर्जा आधुनिक सभ्यता का 
इंजन है जिसे अधिकांशतः जीवाश्म इंधनों 
से प्राप्त किया जाता है। प्रतिदिन पूरे विश्व में 
भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है और 
मुख्य रूप से यह ऊर्जा हमें कोयला, गैस, 
पेट्रोलियम और नाभिकीय ईंधन से प्राप्त होती 


| 

पश्चिमी दुनिया में औद्योगिकीकरण की 
शुरूआत में केवल कोयले का ही प्रयोग 
किया जाता था। लेकिन 49वीं शताब्दी से 
मानव सभ्यता की आत्मनिर्भरता कोयले पर 
से घटी और पेट्रोलियम व गैस का प्रयोग होने 
लगा। तब से लगातार विकास के इंजन को 
जारी रखने के लिए मानव ने जीवाश्मीय 
ईंधनों का जमकर दोहन किया है। अब 
स्थिति ब्रेकिंग प्वाइंट पर पहुँच चुकी है और 
दुनिया पर ऊर्जा-संकट के बादल मंडरा रहे 
हैं। पेट्रोलियम और गैस का इतना अधिक 


हो रहे हैं। पेट्रोलियम व गैस के दोहन से 
ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जिसकी 
वजह से हमारी धरती का अस्तित्व ही खतरे 
में दिखाई पड़ रहा है। एक अनुमान के 
अनुसार, सन 2030 तक ऊर्जा की वैश्विक 
मांग वर्तमान की तुलना में 50 से 60 फीसदी 
तक बढ़ जाएगी। इस समस्या का हल 
खोजना बेहद जरूरी है। हमें आज ऊर्जा के 
सतत अक्षय स्रोतों के विकास की 
आवश्यकता है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल 
सेलों से लेकर विंड टार्बाइन तक शामिल हैं 
जिससे आम जिंदगी का कामकाज सुचारू 
रूप से चल सके। 


पेट्रोलियम की बढ़ती मांग 


भाप-शक्ति पर आधारित औद्योगिक क्रांति से 
पूर्व लकड़ी जलाकर अधिकांश ऊर्जा- 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाती थी। 
इसके बाद कोयला एक आम ईंधन बन गया। 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता 
के बावजूद दुनिया की एक-चौथाई ऊर्जा- 
आवश्यकताओं की पूर्ति आज भी कोयले से 
ही की जाती है। लेकिन जब से पेट्रोलियम 
का प्रयोग आरंभ हुआ है, तब से कोयले का 
प्रयोग कम होता जा रहा है। ऊर्जा-सामर्थ्य के 
दृष्टिकोण से कोयला कोई अच्छा विकल्प 
नहीं है। पर्यावरण व स्वास्थ्य की दृष्टि से यह 
सर्वाधिक खतरनाक जीवाश्मीय ईंधन है, 
लेकिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह 
से आज भी इसकी मांग है। 

आज पेट्रोलियम से दुनिया की 40 
प्रतिशत ऊर्जा-आवश्यकताओं की पूर्ति होती 
है, जिसमें से ऑटोमोबाइल प्रमुख है। इसमें 
से भी एक-चौथाई पेट्रोलियम का उपभोग 
अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया 
जाता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 
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३. के भण्डार अगले 50 वर्षों के 
भीतर ही समाप्त हो जाएँगे। इसलिए हम एक 
बड़े ऊर्जा-संकट के मुहाने पर खड़े हैं। 
पेट्रोलियम के पारम्परिक भंडार तेजी से चुक 
रहे हैं। जीवाश्मीय ईंधन ग्रीनहाउस गैसों के 
उत्सर्जन के सबसे बड़े स्त्रोत हैं। ग्रीनहाउस 
गैसों के उत्सर्जन से ही जलवायु-परिवर्तन 
की समस्या पैदा हो रही है जिससे हमारी 
धरती का अस्तित्व ही खतेरे में पड़ गया है। 


प्राकृतिक गैस 


प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का एक अच्छा 
विकल्प साबित हो सकती है, लेकिन इनके 
भंडार भी 24वीं शताब्दी के अंत तक ही 
समाप्त हो जाएँगे। वर्तमान में पूरी दुनिया की 
एक-तिहाई विद्युत का उत्पादन प्राकृतिक गैस 
के द्वारा ही किया जाता है। प्राकृतिक गैस, 
जो कि अधिकांशतः मिथेन है, शायद 
सर्वाधिक साफ़-सुथरा जीवाश्मीय ईंधन है। 
यह कोयले की तुलना में मात्र 40 प्रतिशत व 
पेट्रोलियम की तुलना में मात्र 25 प्रतिशत 
ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन ही करती है। 
पेट्रोल की तुलना में अधिक पर्यावरण-हितैषी 
ईंधन होने के कारण इसका प्रयोग अधिक- 
से-अधिक ऑटोमोबाइल में कैम्प्रेस्ड नेचुरल 
गैस अथवा हाइड्रोजन फ्यूल सेलों को पावर 
करने के लिए किया जा रहा है। 


नाभिकीय ऊर्जा 


नाभिकीय (न्यूक्लियर) ऊर्जा का प्रयोग 
लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में दुनिया के 
32 देशों के 440 रिएक्टरों के द्वारा दुनिया 
की 46 फीसदी बिजली का उत्पादन किया 
जा रहा है। पर्यावरण-संगठनों के लगातार 
विरोध के बावजूद, कई देश, जैसे- जापान 
और अमेरिका इस तकनीक का अधिक-से- 
अधिक प्रयोग कर रहे हैं। भारत में भी इसका 
अधिक प्रयोग हो रहा है। न्यूक्लियर कचेरे 
का निस्तारण करना अपने आपकमें एक भारी 
समस्या है। 


अक्षय ऊर्जाविकल्प 


चीनियों व रोमनों ने वाटरमिलों का प्रयोग 
लगभग 2,000 वर्ष किया था। लेकिन पहले 
पनबिजली बांध का निर्माण सर्वप्रथम इंग्लैंड 
में 4870 में किया गया था। पनबिजली 
वर्तमान समय में पुनर्नवीकृत ऊर्जा का सबसे 
प्रचलित प्रकार है जिससे दुनिया की लगभग 


20 फीसदी बिजली का उत्पादन किया जाता 
है। 

कम प्रदूषण पैदा करनेवाले पुनर्नवीकृत 
ऊर्जा-स्रोतों द्वारा ही दीर्घावधि में ऊर्जा की 
समस्या का व्यवहारिक हल खोजा जा 
सकता है। 


सौरऊर्जा 


सूर्य, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। यदि इस 
ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीक 
विकसित हो जाए, तो हमारी ऊर्जा-समस्या 
का पुख्ता हल निकल सकता है। आज सौर 
ऊर्जा का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। 
सौर ऊर्जा में सूर्य की रोशनी से छतों पर लगे 
सौर पैनलों के द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए सीधे 
पानी को गर्म किया जाता है, सूर्य की रोशनी 
को फोटोवोल्टेइक सेलों के प्रयोग से बिजली 
में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें 
सेमीकंडक्टरों का प्रयोग फोटॉनों को बिजली 
में परिवर्तित करने में किया जाता है। 

बृहत्‌ स्तर पर प्रयोग के लिए 
फोटोवोल्टेइक सेल काफी महंगे होते हैं, 
फिर भी दूर-दराज के इलाकों में विद्युत- 
आपूर्ति के लिए इनका प्रयोग ज्यादा किया 
जाता है। सोलर पैनलों का प्रयोग अब स्पेस 
क्राफ्ट, सोलर कारों और वायुयानों में भी 
किया जाने लगा है। यदि इस क्षेत्र में 
तकनीकी तरक्की हो जाए, तो सस्ते 
'फोटोवोल्टेहक सेल का उत्पादन करना 
संभव हो सकता है, जिससे सन 2020 तक 
नाभिकीय ऊर्जा से ज्यादा सौर ऊर्जा का 
उत्पादन संभव हो सकेगा। 


ऑेमोबाइल के लिए ईंधन 


यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब 
तेल के कुएँ सूख जाएंगे, तब हमारी कारें 
सड़कों पर कैसे दौड़ेंगी? इस समस्या को 
सुलझाने की जोरदार कोशिशें जारी हैं। 
आंतरिक दहन इंजन के आविष्कार के समय 
से ही जैव ईंधन के बारे में दुनिया को 
जानकारी है। अमेरिका में पेट्रोल में इथेनल 
मिलाया जाता है और दुनियाभर में करोड़ों 
कोरें इथेनल-मिश्रित पेट्रोल से चलती हैं। 
यूरोप में जेव ईंधन का उत्पादन बेजीटेबुल के 
प्रयोग से किया जाता है। सोयातेल का प्रयोग 
वायुयानों को उड़ाने में किया जा सकता है। 

हाइड्रोजन फ्यूल सेलों में भविष्य की 
संभावनाएँ निहित हैं, यदि इसके प्रयोग में 
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आनेवाली तकनीकी परेशानियों को दूर कर 
लिया जाए फ्यूल सेल एक प्रकार की बैटरी 
होते हैं जिन्हें लगातार रिफिल किया जा 
सकता है। इसमें हाइड्रोजग, ऑक्सीजन के 
साथ प्रतिक्रिया करके बिजली व जल का 
उत्पादन करते हैं। यह ईंधन जलाने से कहीं 
ज्यादा पर्यावरण-हितैषी तरीका है; क्योंकि 
इसमें ऊष्मा का क्षरण काफ़ी कम होता है। 
लेकिन यह केवल कारों के लिए ही उपयोगी 
नहीं है। हाइड्रोजन का प्रयोग पावर स्टेशनों 
और इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टेबुल गजेट्स में भी 
किया जा सकता है। छोटे फ्यूल सेल एक 
दिन निश्चित रूप से बैटरियों को बेकार कर 
देंगे। फ्यूल सेल प्राकृतिक गैस, मिथिनेल और 
कोयले का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 
इनके साथ एक समस्या कार्बन 
डाईऑक्साइड के उत्पादन की है। हाइड्रोजन 
भी पूरी तरह से साफ़-सुथरा ऊर्जा-विकल्प 
नहीं है; क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन 


के लिए जल को अपने अवयवों में तोड़ा 
जाता है, जिसके लिए बिजली का उपयोग 
किया जाता है। यह बिजली जीवाश्मीय ईंधन 
से ही पैदा की जाती है। रेक्‍्जाविक, 
आइसलैंड-जैसे शहरों में बसें चलाने के 
लिए हाइड्रोजन का ही प्रयोग किया जाता है। 


ज्वारीय ऊर्जा 


सन्‌ 2003 में नारे में ज्वारीय ऊर्जा को 
विद्युत में बदलने के लिए प्रथम वाणिज्यिक 
पावर स्टेशन की शुरूआत की गयी। इसका 
डिजाइन विंड मिल की तरह किया गया है 
जबकि कई स्टेशन ऐसे हैं जिनका निर्माण 
यर्बाइनों के रूप में किया गया है। 


पवन-ऊर्जा 
अक्षय ऊर्जा-स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत- 


उत्पादन पवन द्वारा ही किया जा रहा है। 
आधुनिक विंड-फॉर्मों में बड़े-बड़े टर्बाइन 


होते हैं जिनसे विद्युत-उत्पादन किया जाता 
है। यद्यपि यह काफी खर्चीला है, लेकिन 
वायु की सर्वसुलभता को देखते हुए इसका 
अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जा रहा है। 

स्कॉटलैंड में यूरोप के सबसे बड़े विंड- 
फॉर्म का निर्माण किया जा रहा है जिससे 
लगभग 2,00,000 घरों को विद्युत-आपूर्ति 
की जाएगी। भविष्य की इमारतों में टर्बाइनें 
भी बनाई जाएँगी, जिनसे स्वयं के प्रयोग के 
लिए 20 फीसदी ऊर्जा का उत्पादन हो 
सकेगा। 


पनबिजली 


नदियों का बहता पानी और समुद्र से उत्पन्न 
ज्वारभाटा व जल-तरंगें ऊर्जा का प्रमुख 
स्रोत बन सकते हैं और इससे बड़ी मात्रा में 
बिजली उत्पादित की जा सकती है। वर्ष 
2005 में देश की विद्युत-आपूर्ति में 
पनबिजली का योगदान 26 प्रतिशत था। देश 


सौर ऊर्जा से पकता है ,200 बच्चों का भोजन 


आज छत्तीसगढ़ विकास के कई 
पड़व पूरे कर आगे बढ़ता जा रहा 
है। घने और दूरस्थ अंचलों में भी 
विकास को देखा और महसूस 
किया जा सकता है। ऐसे में 
भौगोलिक कारणों से परंपरागत 
ऊर्जा से वंचित लोग अब इससे 
आगे बढ़कर सौर ऊर्जा समेत 
अन्य गैर-परंपरागत ऊर्जा-स्रोतों 
का भरपूर लाभ ले रहे हैं। 
नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन 
आश्रम के पढ़नेवाले 4,200 
विद्यार्थियों के लिए सौर ऊर्जा के 


सहारे भोजन पकाने से लेकर थानों, चौकियों और आधार-शिविरों 
को सौर ऊर्जा से रोशन किया जा रहा है। इससे परंपरागत स्रोतों पर 
निर्भरता कम होने के साथ-साथ प्रदूषणरहित इंधन का लाभ लोगों को 


मिल रहा है। 


छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, सघन वनों से आच्छादित वह जिला 
है जहाँ विकास की बातें ही कल्पना-सी लगती थीं, वहाँ अब सौर 
ऊर्जा के अत्याधुनिक तौर-तरीकों का लाभ लेकर लोग विकास की 
कहानी लिख रहे हैं। यहाँ के कई दूरस्थ वनाञ्चलों में सौर ऊर्जा के 
सहारे विद्युतीकरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम सुराज 
अभियान के तहत 2040 में सुराज दल से ऐसे गाँवों के लोगों ने 
बिजली-आपूर्ति की समस्या बताई थी। इस बात का ध्यान रखते हुए 
जिला-प्रशासन ने यहाँ बिजली-आपूर्ति के विकल्पों पर विचार किया 


और पाया कि परंपरागत बिजली 
की बजाए गैर-परंपरागत ऊर्जा- 
. स्रोतों का विकास कहीं अधिक 
लाभकारी और उपयोगी होगा। 
+ “० इसके फलस्वरूप प्रशासन ने 
..: सोलर लालटेन, होमलाईट समेत 
_- सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 
< विभिन्‍न स्थानों पर की। अब 
अज्चल के ऐसे गाँव रोशन हैं 
और दैनन्दिनी कार्य सौर ऊर्जा के 
सहारे पूरे हो रहे हैं। 

इन्दिरा गाँधी पुरस्कार से 
सम्मानित नारायणपुर स्थित 


रामकृष्ण मिशन आश्रम में अध्ययनरत 4,200 विद्यार्थियों के लिए 
भोजन सोलर सैफलर कूकर के जरिए पकाया जाता है। इस कूकर 
के जरिए पौष्टिक और बेहतर भोजन तैयार किया जाता है। इतना ही 


नहीं, लकड़ियों को ईंधन के तौर पर प्रयोग से होनेवाले प्रदूषण और 


गैस-इंधन से भी मुक्ति मिल गई है। दूरस्थ वनाज्चलों में स्थापित अन्य 
छात्रावासों, आश्रमों समेत अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित थानों, 
चौकियों और आधार-शिविरों में भी सौर संयंत्रों से उजियारा हो रहा 
है। इन सबसे जलाऊ लकड़ियों की कटाई में 60 प्रतिशत तक की 
कमी आई है। जिले में राष्ट्रीय बायोगैस खाद प्रबंधन कार्यक्रम के 
तहत दूरस्थ गांवों में 486 नग बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए गए 
हैं। इससे जंगलों की अवैध कटाई में कमी आई है और प्रतिदिन 
होनेवाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिल गई है। 
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डे कुंज : जहाँ सौर ऊर्जा से पकता है 
6 हजार लोगों का भोजन 


तीर्थनगरी हरिद्वार स्थित गायत्री पीठ शान्ति कुंज में वैकल्पिक ऊर्जा 
के तहत सौर ऊर्जा से प्रतिदिन छह हजार लोगों का भोजन पकाया 
जा रहा है जो अपने आप में पूरी दुनिया में अनूठी मिसाल है। 

शान्ति कुंज के व्यवस्थापक गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि विश्व 
में पारंपरिक ऊर्जा के तहत इस्तेमाल किए जानेवाले विभिन्न यंत्रों 
और उपकरणों के माध्यम से विश्व का तापमान बढ़ रहा है जिसके 
मद्देनजर इस वैकल्पिक ऊर्जा को लोगों की जरूरतों को पूरा करने 
के लिए अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के बलसाड के 
गढ़िया सोलर एनर्जी सिस्टम प्रालि. और उत्तराखंड वैकल्पिक 
ऊर्जा संस्थान के सहयोग से शान्ति कुंज ने इस अकल्पनीय 
वैकल्पिक ऊर्जा को साकार किया है और छह हजार लोगों के लिए 
चावल, दाल, सब्जी, आदि तैयार करने का काम किया जा रहा है। 
उन्होंने कहा कि शान्ति कुंज में औसतन तीन हजार लोग एक वक्त 
का भोजन करते हैं और दोनों वक्त मिलाकर छह हजार लोगों के 
लिए भोजन पकाया जाता है। इनमें एक हजार वे लोग हैं जो स्थाई 
रूप से यहाँ रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। 

शर्मा ने बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शान्ति 
कुंज के रसोईघर की छत पर सौर ऊर्जा की विशाल प्लेटें लगाई 
गई हैं जिनके माध्यम से भोजन पकानेवाले बर्तनों को भाप से इतना 
अधिक गर्म किया जाता है कि बड़े बर्तनों में रखा अन्न अच्छी तरह 
से पक जाता है और वह स्वादिष्ट भी होता है। उन्होंने कहा कि 
वैकल्पिक ऊर्जा प्लांट के लिए भोजन भवन के पास एक अलग 
से सौर ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। 

शर्मा ने कहा कि शान्ति कुंज में चलनेवाले संगीत-प्रशिक्षण 
कार्यक्रम, संजीवनी साधना, युग शिल्पी सत्र, परित्राजक-प्रशिक्षण, 
आदि के लिए सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार 
में तीर्थ के लिए भी जो लोग आते हैं, वे शान्ति कुंज का भ्रमण 
करते हैं। शान्ति कुंज में उन लोगों के लिए भोजन की निःशुल्क 
व्यवस्था की जाती है, जिनकी संख्या दोनों वक्त मिलाकर करीब 
छह हजार होती है। उन्होंने कहा कि भोजन पकाने में पारंपरिक 
ऊर्जा के तहत कई क्विंटल लकड़ी अथवा 3 एलपीजी गैस सिलेंडर 


क्र्छ 


खर्च होता है, जिसे इस विधि से बचाने का काम किया जा रहा है। 

शर्मा ने कहा कि वर्ष 985 में शान्ति कुंज के संस्थापक पं. 
श्रीराम शर्मा आचार्य ने सौर ऊर्जा के लिए एक छोटा यंत्र लगाया 
था जो आज भी शान्ति कुंज में देखा जा सकता है। आचार्य द्वारा 
शुरू की गई पवनचक्की अभी भी शान्ति कुंज को ऊर्जा की आपूर्ति 
कर रही है। उन्होंने बताया कि शान्ति कुंज की तकनीक को 
अपनाकर देश के अन्य बड़े संस्थान भी अपनी ऊर्जा की जरूरतें 
पूरी कर सकते हैं। इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी 
बल्कि विश्वस्तर पर तापमान में जो बदलाव आ रहा है, उसे भी 
नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का 
इस्तेमाल कर न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों 
में भी पर्यावरण-संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। 

शर्मा ने बताया कि शान्ति कुंज के सहयोग से संचालित देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय में जल्द ही वैकल्पिक ऊर्जा-स्रोत से जुड़े 
पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँगे तथा इसके साथ-साथ जल-संरक्षण 
और “नदी बचाओ' कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा 
कि देश में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी कदम को 
देखने के लिए सैकड़ों लोग रोज शान्ति कुंज आते हैं। और-तो- 
और, 5 लोग इसी संयंत्र के माध्यम से पकाया गया भोजन ग्रहण 
करते हैं। 


में इससे 5 हजार मेगावट बिजली प्राप्त 
करने की संभावना है। विदित है कि जल का 
आवेग वायु के आवेग से भारी होता है, अतः 
छोटे से झरने से भी काफ़ी बिजली बनाई जा 
सकती है। जल से बिजली प्राप्त करने का 
सबसे पुराना तरीका पनबिजली संयंत्र है जो 
बांध पर निर्भर होता है। इसके तहत नदी के 
पानी को बांध में एकत्रित कर लिया जाता है। 
इसके बाद बांध का द्वार खोल दिया जाता है 


और पानी तीब्र गति से पाइप में गिरता है और 
टरबाइन पर लगते ही टरबाइन चलने लगता 
है और बिजली का उत्पादन होता है। इसके 
अलावा छोटे-छोटे झरनों पर भी टरबाइन 
लगाकर बिजली बनाई जा सकती है। 

समुद्र में उत्पन्न होनेवाले ज्वार-भाटे व 
लहरों से भी बिजली प्राप्त की जा सकती है। 
इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समुद्र के 
कोल पर बैराज बना दिया जाता है और 


उसके अंदर टरबाइन लगे होते हैं। जब ज्वार 
तीव्र गति से इसके अंदर प्रवेश करती है तो 
टरबाइन चलता है और बिजली उत्पन्न होती 
है। इसी तरह जब पानी वापिस बाहर आता 
है तब भी बिजली पैदा होती है। इसके 
अलावा समुद्र तट से परे पानी के भीतर 
चक्कियाँ लगाने से भी बिजली प्राप्त की जा 
सकती है। ये चक्कियाँ ज्वार-भांटे से चलती 
हैं। समुद्र में उत्पन्न होनेवाली लहरों से भी 
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बिजली प्राप्त की जा सकती है। भारत की 
सीमाएँ तीन तरफ़ से समुद्र से घिरी हैं जिसके 
चलते भारत ऊर्जा-उत्पादन में इसका विशेष 
लाभ उठा सकता है । 


भू-तापीय ऊर्जा 


भू-तापीय ऊर्जा पृथिवी से प्राप्त होनेवाली 
ऊर्जा है। पृथिवी के भीतर गर्म चट्टानें पानी 
को गर्म करती है और इससे भाप उत्पन्न 
होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पृथिवी के 
गर्म क्षेत्र तक एक सुरंग खोदी जाती है और 
इसके जरिए भाप को ऊर्जा-संयंत्र तक लाया 
जाता है जिसके पश्चात्‌ टरबाइन घूमने 
लगते हैं। 

एक अनुमान के अनुसार भारत में भू- 
तापीय ऊर्जा के लिए 443 तंत्रों के संकेत 
मिले हैं जिससे लगभग 40 हजार मेगावॉट 
बिजली उत्पादन की संभावना है। भू-तापीय 
ऊर्जा के लिए लगभग 3 किमी. गहराई तक 
जमीन के भीतर खुदाई करके जांच करनी 
होगी, लेकिन भारत के पास संसाधनों की 
कमी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। भारत 
के पास इतनी गहराई तक भेदन-क्षमतावाली 
मशीन नहीं है, अतः ऐसी मशीनों का आयात 
कर इस स्रोत का लाभ उठाया जा सकता है। 


जैवईंधन द 


भारत में जैव ईंधन की वर्तमान उपलब्धता 
सालाना 420-450 मिलियन मीट्रिक टन है। 
कृषि और वानिकी-अवश्ेषों का प्रयोग ऊर्जा 
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैविक 
पदार्थों से लगभग 46 हजार मेगावॉट 
बिजली उत्पादित की जा सकती है। भारत 
की लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या 
जैव पदार्थों का प्रयोग खाना बनाने, उष्मा 
प्राप्त करने के लिए करती है। इसके अलावा 
कृषि से निकलनेवाले व्यर्थ पदार्थ, जैसे- 
खाली भुट्टे, फसलों के डंठल, भूसी आदि 
और शहरों व उद्योगों के ठोस कचरे से भी 
बिजली बनाई जा सकती है। भारत में इससे 
लगभग प्रतिवर्ष 23,700 मेगावॉट बिजली 
प्राप्त्की जा सकती है, लेकिन अभी केवल 
2,500 मेगावॉट का ही उत्पादन हो रहा है। 

गैर-पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त होनेवाली 
ऊर्जा में लचीलापन होता है, अर्थात्‌ कोयले 
से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 2 हजार 
मेगावॉट या इससे ज्यादा का प्लांट लगाना 
पड़ता है, जबकि गैर-परंपरागत स्रोतों से 
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक छोटी-सी 
इमारत में भी 45-20 मेगावॉट का प्लांट 
लगाया जा सकता है । इन स्रोतों को चलाने 
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के लिए ज्यादा प्रशिक्षण की भी आवश्यकता 
नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से चला 
सकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 
उसकी ऊर्जा आवश्यकता और पूर्ति पर 
निर्भ है और हमारा देश ऊर्जा 
आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर 
है। इस समय तो परमाणु-ऊर्जा के लिए 
विदेशों के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। 
जापान की त्रासदी देखने के बाद भी सरकार 
को यह समझ नहीं आ रहा है कि परमाणु- 
ऊर्जा देश के लिए कितनी खतरनाक है। 
परमाणु ऊर्जा के लिए सरकार विदेशों के 
साथ समझौते कर रही है, जिसकी एवज में 
भारतीय मुद्रा विदेशी हाथों में पहुँच रही है 
जबकि अपने पास अक्षय ऊर्जा के इतने सारे 
संसाधन मौजूद होने के बावजूद सरकार 
इसके प्रति ढुलमुल रवैया अपना रही है। 
भविष्य में जब गैर-नवीकरणीय स्रोत खृत्म 
होने की कगार पर होंगे, तब नवीकरणीय 
ऊर्जा का वर्चस्व बढ़ेगा। आज अक्षय ऊर्जा 
के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर कुछ लोगों का दल 
बनाकर इस दिशा में कार्य करने की 
आवश्यकता है। आज भारत यदि अपनी 
अक्षय ऊर्जा की क्षमताओं को पहचान ले, तो 
कल पूरे विश्व के लिए आदर्श बनेगा। 


दी कोर | जुलाई, 207 


->ंननाऋऋछ 
गन 52 भतु ५ 

॥7॥ | 

प हि 


धर्म-लंह्कृति-अध्यात्म * महान्‌ व्यक्तित्व * सेवा « नाही-जगत्‌ * बाल जगत्‌ « स्वास्थ्य-जागरूकता 
भारतीय खेल « प्र्यावरण-चेतना *« ज्योतिष्च » विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी * शिक्षा जगत्‌ * अद्भुत आश्चर्य 
पुस्तक-चर्चा * मनोरंजन « इतिहास-चक्र « साक्षात्कार * व्यंग्य « जायका » परिधान * और बहुत कुछ 


सठस्यता-प्रपश्र 


मेरी प्रति कुरियर [.] रजिस्टर्ड डाक [7 द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 


मनिऑर्डर/चेक/ड्राफ्ट “दी कोर” (४९ ००४७०) के पक्ष में भेजें : कण 0चावह6 एल: 
छिन्गार ; ॥8४७ड४04ए #शाएत्रा 8थआए ॥0. 
दी कोर कक ह 
कॉम्लेक्स #क्षाटा: जाबरासब्ाकृणा, 9शातरं 
सी-45, पलैटेड फैक्ट्रीज । ॥780 20१6: एछाटा,043<58 


झण्डेवालान, नयी दिल्ली-]40 055 4/0 [४०.: 453004400000092 


दूरभाष ; 04-45768329, 9899256433, 9654669293 
श्याओा। ; ९ांत.7600०6 27,००7 


| 
से भरा है ऊर्जा-क्षेत्र 
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७ अवनीश सिंह प्रिंस 


सी भी देश के आर्थिक, 
सामाजिक एवं बुनियादी 
विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभानेवाले घटकों में, ऊर्जा एक अहम 
घटक है। रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों 
से लेकर बड़े-बड़े विकास-कार्यों तक हर 
जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देश 
की अर्थव्यवस्था चाहे जैसी हो, ऊर्जा की 
खपत को कम नहीं किया जा सकता। 
ऊर्जा की मांग एवं उत्पादन हर स्थिति में 
जारी रहेंगे, यानी यह हर दौर में रोजगार के 
अवसरों से भरा क्षेत्र होगा। 
आज दुनियाभर में ऊर्जा के पारंपरिक 
स्रोतों को सहेजने, नयी तकनीकों को 
विकसित करने एवं नयी ऊर्जा-संभावनाओं 
को तलाशने का काम जारी है। केंद्र एवं 
राज्य-सरकारों के साथ-साथ कॉरपोरेट- 
समूह भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश 
कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी 
एजेंसी की एक रिपोर्ट बताती है कि सरकार 
ने 2022 तक 400 गीगावॉट सौर और 


60 गीगावॉट पवन ऊर्जा-उत्पादन का | 
लक्ष्य रखा है। इसमें सफलता का मतलब ': 


होगा- दस लाख नयी नौकरियाँ। जाहिर है 
कि ऊर्जा-क्षेत्र में अवसर लगातार बढ़ेंगे। 
एक बेहतर भविष्य की सुनिश्चितता के साथ 


आप भी इस क्षेत्र में कैरियर की शुरूआत ॥ 


कर सकते हैं। 
आनेवाले समय में बढ़ेंगे अवसर 


पिछले कुछ दशकों में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े. 5 
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पैमाने पर बदलाव आया है। कार्बन- 
उत्सर्जन और जलवायु-परिवर्तन के बढ़ते 
खतरों को देखते हुए सरकार अब अक्षय 
ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 

अक्षय ऊर्जा के कई स्रोत हैं, जेसे- 
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली, बायो- 
फ्यूल आदि। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 
रोजगार के नये अवसर बनाने के लिहाज 
से फ़िलहाल भारत दुनिया में चीन, ब्राजील 
और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। 
सच्चाई यह है कि 2005-06 की तुलना 
में वर्तमान समय में भारत ने अक्षय ऊर्जा 
उत्पादित करने की अपनी क्षमता में लगभग 
पाँच गुना बढ़ोतरी की है। 
योग्यता व कोर्स 
इस क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएँ 
तलाशनेवाले छात्रों को बी.ई. या बी.टेक. 
करने के लिए १2वीं में भौतिकविज्ञान, 
रसायनविज्ञान व गणित होना आवश्यक 
है। छात्र यदि चाहें, तो बी.टेक. करने के 
बाद एम.टेक. भी कर सकते हैं। अधिकतर 
संस्थानों में एडमिशन प्रवेश-परीक्षाओं द्वारा 
दिया जाता है। वैसे एनर्जी में विशेषता 
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अक्षय ऊर्जाके कई स्रोत हैं, 
जैसे-- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, 
पनबिजली, बायो-फ्यूल आदि। 

अनुमान है कि यदि सरकार 
2022 तक 00 गीगावाट सौर 
ऊर्जाऔर 60 गीगावाट पवन- 
ऊर्जाउत्पादन का लक्ष्य पाने में 
सफल रही, तो इस क्षेत्र में दस 

लाख नयी नौकरियाँ 
सृजितहोंगी। 


अंडर ग्रेजुएट स्तर पर उतना लोकप्रिय नहीं 

है, जितना पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर। मास्टर्स 

कोर्स में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों और 
ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों में सुधार पर 
अधिक जोर दिया जाता है। 

ऊर्जा-क्षेत्र की पढ़ाई करवानेवाले देश 

के प्रमुख संस्थान 

देश में नवीकरणीय ऊर्जा में अधिकतर 

कोर्स स्नातकोत्तर-स्तर पर उपलब्ध हैं। ये 

कोर्स करवानेवाले प्रमुख संस्थान हैं : 

क एम.एससी. (रिन्यूएबल एनर्जी), 
भौतिकविज्ञान-विभाग,. लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ 

क एम.एससी. (भौतिकविज्ञान, एनर्जी 
स्टडीज ), डिपार्टमेंट ऑफ प्योर एंड 
अप्लाइड. फिजिक्स, कोटा 
विश्वविद्यालय, कोटा 

ब एम.टेक. (एनर्जी स्टडीज), स्कूल 


ऑफ एनर्जी स्टडीज, भौतिकविज्ञान विभाग, पुणे 
विश्वविद्यालय, पुणे 

हक. इंटरडिसिप्लिनरी एम.टेक. (एनर्जी स्टडीज) एवं 
इंटरडिसिप्लिनरी एम.टेक. (एनर्जी एवं पर्यावरण 
प्रबन्धन ), सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज, आई.आई..टी., 
दिल्ली 

हब. एम.टेक. (एनर्जी मैनेजमेंट ) एवं एम.फिल. (एनर्जी 
एवं एनवायर्नमेंट), स्कूल ऑफ एनर्जी एंड 
जम स्टडीजू, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, 
इदार 

कह एम.टेक. (नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरिंग और 
प्रबन्धन ), पीएच.डी. (ऊर्जा एवं पर्यावरण), 
एडवांस्ड पीजी डिप्लोमा (नवीकरणीय ऊर्जा), टेरी 
यूनिवर्सिटी, नयी दिल्ली 

हब एम.टेक. (एनर्जी टेक्नोलॉजी), डिपार्टमेंट ऑफ़ 
एनर्जी, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर 

क एम.टेक. (एनर्जी साइंस एण्ड इंजीनियरिंग), 
डिपार्टमेंट ऑफ़ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, 
आई.आई.टी., मुम्बई 

ह एम.टेक. (एनर्जी एंड एन्वायर्नमेंटल इंजीनियरिंग ), 
वी.आई..टी. यूनिवर्सिटी, वेल्लोर 

हब. एम.टेक. (एनर्जी इंजीनियरिंग), नेशनल इंस्टीट्यूट 
ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली 

हब एम.टेक. (एनर्जी मैनेजमेंट ), मैकेनिकल इंजीनियरिंग 
डिपार्टमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
कालीकट 

संभावनाएँ 

जलवायु में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बढ़ी 

जागरूकता के चलते नौकरियों के बाजार में ऊर्जा- 

इंजीनियरिंग की भारी मांग है। विभिन्‍न सरकारी संस्थानों, 

विशेषकर विभिन्‍न राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा विकास 

ए्जेंसियों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की काफी मांग है। 

सरकार ने उद्योगों के लिए अब ऊर्जा ऑडिटिंग, ऊर्जा- 

संरक्षण और ऊर्जा-प्रबंधन में विशेषज्ञ की नियुक्ति को भी 

अनिवार्य कर दिया है। 

कार्य 

एक एनर्जी इंजीनियर सिर्फ ऊर्जा के व्यावसायिक उपयोग 

को ही नहीं समझता, अपितु ऊर्जा-खपत के पैटर्न का 

अनुमान भी लगाता है। कैरियर-काउंसलर मीनाक्षी ठक्कर 

बताती हैं कि एक सफल एनर्जी इंजीनियर बनने के लिए 

तार्किक व विश्वेषणात्मक होना जरूरी है। इस क्षेत्र में 

बहुत अधिक लोगों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं 

पड़ती, इसलिए एक अंतर्मुखी व्यक्ति भी आसानी से 

एनर्जी इंजीनियर बन सकता है। साथ ही आपको कई बार 

बाहर भी जाना पड़ सकता है, इसलिए आपको घर से दूर 

रहने की भी आदत डालनी पडेगी। इसके अतिरिक्त 

आपको थधैर्यशील व हमेशा अद्यतन रहना चाहिए। 

(लेखक पटना विश्वविद्यालय के शोध-अध्येता हैं।) 


भारत में सौर ऊर्जा के विकास के 
लिए. जवाहरलाल नेहरू सोलर 
मिशन की स्थापना की गई है 
जिसके लिए सरकार ने बजट में 
खरबों रुपए का आवंटन किया है। 
भारत के अधिकांश इलाकों में 
सालभर सूर्य खूब चमकता है 
जिससे यहाँ सौर ऊर्जा की विपुल 
सम्भावनाएँ हैं। एक अनुमान के 
अनुसार हमारे यहाँ विभिन्‍न सौर 
ऊर्जा परियोजनाओं की मदद से 
2400 गीगावॉट ऊर्जा प्राप्त की 
जा सकेगी। इस समय गुजरात में 
सर्वाधिक सौर ऊर्जा परियोजनाएँ 
स्थापित हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में 
सम्भावनाओं को देखते हुए अब 
अनेक औद्योगिक घराने इस क्षेत्र में 
कदम रख रहे हैं। 

सम्भावनाएँ : इस क्षेत्र में विकास 
के लिए विभिन्‍न विषयों में महारत 
रखनेवाले पेशेवरों की जरूरत तथा 
मांग भी पैदा हुई है। इस प्रकार सौर 
ऊर्जा का क्षेत्र भी अब उज्ज्वल 
भविष्य की नयी सम्भावनाओं से 
भरा हुआ है। एक अनुमान के 
अनुसार सौर ऊर्जा संबंधी 
तकनीकी कामों में 60-65 
प्रतिशत इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 
20 से 25 प्रतिशत मैकेनिकल 
इंजीनियर्स, 40 प्रतिशत 
इलैक्ट्रनिक्स इंजीनियर्स और बाकी 
सिविल इंजीनियर्स की जरूरत 
पड़ेगी। विशेषज्ञ सौर ऊर्जा का 
भविष्य बेहद उज्ज्वल मानते हैं। 
अनुमान के अनुसार 2040 तक 
विश्व की कुल ऊर्जा-खपत का 
पाँच प्रतिशत भाग अकेले सौर 
ऊर्जा पूरा करेगी। विश्व की वर्तमान 
विद्युत-खपत 2040 तक दोगुनी से 
भी ज्यादा हो जाएगी, तब निगाह 
सौर ऊर्जा पर ही टिकेगी। 2020 
तक सोलर थर्मल पावर उद्योग का 
सालाना कारोबार 7.6 अरब डॉलर 
का होगा। 

कार्यक्षेत्र : इस क्षेत्र में इलैक्ट्रनिक्स 


इंजीनियर्स के लिए सबसे आम 
रोजगार सोलर सैल्स एवं मॉड्यूल्स 
की फैब्रिकेशन, टैस्टिंग एवं 
वायरिंग का है। हालांकि 
इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स के लिए 
इस इंडस्ट्री में सबसे उपयुक्त काम 
रिसर्च एंड डेवलेपमेंट और 
प्रोडक्शन में है, वे इंस्ट्रुमैंटेशन, 
इंस्टालेशन, अप्रेशन एंड 
मॉनिटरिंग, फाइनांसिंग तथा 
प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट-संबंधी कामों 
में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। 
युवा सोलर एनर्जी सैक्टर में सोलर 
पी.वी. डिजाइन इंजीनियर, प्रोसैस 
इंजीनियय, आर. एंड डी. 
प्रोफेशनल, सेल्स एंड मार्केटिंग 
इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, 
प्रोजेक्ट मैनेजर, पी.वी. फैब्रिकेशन 
एवं टैस्टिंग टैक़नीशियय आदि कई 
हा पर नियुक्ति हासिल कर सकते 
| 


योग्यता : आमतौर पर सौर ऊर्जा 
के तकनीकी क्षेत्रों में काम करने के 
लिए बी.टेक. या एम.टेक. डिग्री ही 
सर्वाधिक उपयुक्त शैक्षिक योग्यता 
मानी जाती है। इस क्षेत्र में काम 
करने के लिए सोलर सिस्टम्स, 
पी.वी. पैनल्स, इवर्टर सिस्टम्स, 
डी.सी. केबलिंग एवं अन्य संबंधित 
तकनीकों की आधारभूत जानकारी 
होनी चाहिए। प्रौसेस इंजीनियर्स को 
सोलर फोटोवल्टाइक सैल/ 
मॉड्यूल या सेमीकंडक्टर डिवाइस 
मैन्युफैक्नरिग का ज्ञान होना चाहिए। 
जो युवा रिसर्च एंड डेवलेपमेंट में 
रुचि रखते हैं, उन्हें सोलिडस्टेट 
फिजिक्स में पीएच.डी. डिग्री 
हासिल करनी चाहिए या 
इलैक्ट्रनिक्स एवं कम्युनिकेशन्स में 
बी.ई./बी.टेक. डिग्री प्राप्त करनी 
चाहिए। वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के 
लिए इलैक्ट्रनिक्स रिसर्च एंड 
डिवेल्पमैंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमैंट 
एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसैसेज में 
कुछ अनुभव होना आवश्यक है। 
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० अनिता जैन 


भारतीय ऋषियों ने अपनी आलौकिक 
शक्तिओं के द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में 
फैली ऊर्जाओं के रहस्यों को जाना 
और इनका वर्णन भी अलग-अलग 
तरीकों से किया। उनके मतानुसार 
यह सम्पूर्ण विश्व ऊर्जा से सज्चालित 
है। जिसके पास जितनी ऊर्जाहै, 
उसकी स्थिति उतनी ही अच्छी है। 


दिकाल से ही मनुष्य ब्रह्मांड के 

रहस्यों को समझने का प्रयत्र 

करता आ रहा है। उसके सामने 
ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय के 
विभिन्‍न पहलू एक गुत्थी के रूप में सामने 
आते रहे हैं। भारतीय ऋषियों ने अपनी 
अलौकिक शक्तिओं के द्वारा सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड में फैली ऊर्जाओं के रहस्यों को 
जाना और इनका वर्णन भी अलग-अलग 
तरीकों से किया। उनके मतानुसार यह 
सम्पूर्ण विश्व ऊर्जा से सञ्चालित है। जिसके 
पास जितनी ऊर्जा है, उसकी स्थिति उतनी 
ही अच्छी है। पृथिवी पर मूल रूप से ऊर्जा 
के तीन प्राकृतिक स्रोत माने गए हैं जिनसे 
निरंतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ये हैं- 
सूर्य, पृथिवी एवं मानव-मस्तिष्क। सूर्य से 
हमको विभिन्‍न प्रकार के विकिरण के रूप 


में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सौर ऊर्जा पाने की 
दृष्टि से पूर्व एवं पश्चिम की दिशाओं का 
महत्त्व होता है। पृथिवी से चुंबकीय ऊर्जा 
मिलती है व उत्तर और दक्षिण की दिशाओं 
का महत्त्व पृथिवी के उत्तरी और दक्षिणी 
ध्रुवों के प्रभाव से सम्बद्ध है। उत्तरी ध्रुव से 
चुंबकीय ऊर्जा दक्षिणी धुव की ओर 
प्रवाहित होती है। चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव 
भी हमारे लिए सौर ऊर्जा की तरह ही 
लाभप्रद है। मानव-मस्तिष्क से भी ऊर्जा का 
प्रवाह हो रहा है, इस बात को अब 
वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसको विज्ञान की 
भाषा में 'औरा' कहा जाता है। हमारे 
महापुरुषों के सिर के पीछे चमकता हुआ 
जो गोला दिखाया जाता है, वह यही 
'औरा' है। 

प्राकृतिक ऊर्जा दो प्रकार की मानी गई 
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है- सकारात्मक ऊर्जा व नकारात्मक 
ऊर्जा। इन ऊर्जाओं को केवल हमारा 
मस्तिष्क ही पहचानता है। जब हम किसी 
धार्मिक स्थल, बगीचे अथवा जल के 
किनारे जाते हैं, तब हमारे मन को बहुत 
शांति मिलती है। इसका सीधा तात्पर्य यह 
है कि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा की 
अधिकता के कारण हमारा प्रकृति से 
सामज्जस्य हो जाता है। लेकिन इसके 
विपरीत जब हम शोर-गुल, आँधी-तूफान, 
कचरा-गंदगी या कब्रिस्तान आदि के संपर्क 
में होते हैं, तो हमारा मन बेचैन हो जाता 
है। यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। 

वैदिक मतानुसार प्रकृति में तीन 
ब्रह्माण्डीय ऊर्जा समाहित है- सत्त्व, रजस 
व तमस। हिंदू-दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव को इन तीन ऊर्जाओं का प्रतिनिधि 
माना गया है। ब्रह्मा रजस स्वरूप हैं जो 
सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु सत्त्वस्वरूप हैं 
जो विश्व का संरक्षण करते हैं और शिव को 
तामसिक ऊर्जा का पर्याय माना जाता है जो 
विनाशक महाकाल हैं। 

तीनों की संयुक्त ऊर्जाओं का प्रतीक 
है- त्रिकोण। सत्त्व ऊर्जा ऐसी शक्ति है जो 
स्थिरता, मूल्यवत्ता और सकारात्मकता से 
जोड़ती है, जबकि तमस ऊर्जा समस्त 
मूल्यों व आदर्शों का नाश करती है और 
नकारात्मकता की ओर ले जाती है । रजस 
ऊर्जा सत््व और तमस के बीच की शक्ति 
है जो सक्रियता, परिवर्तन और गतिशीलता 
प्रदान करती है। 

विश्व में हमारे चारों तरफ़ जो कुछ भी 
है, वह इन तीन ऊर्जाओं की ही 
अभिव्यक्ति है। प्रत्येक जीव एवं पदार्थ में 
इन गुणों की कम या अधिक मात्रा 
सन्निहित होती है। इस पृथिवी पर तमस 
ऊर्जा अधिक हावी है जबकि अग्नि व जल 
में रजस ऊर्जा की मात्रा अधिक है। एक 
गुण का अस्तित्व बिना दो गुणों की 
मौजूदगी के असंभव है। यदि अपनी 
दिनचर्या पर दृष्टि डाली जाए, तो बदलते 
मूड एवं व्यवहार से उनके गुणों को 
पहचाना जा सकता है, जैसे जब हम खुश 
व बौद्धिक होते हैं तो इसका अर्थ है कि 
सत्त्व ऊर्जा हावी है। इसी तरह रजस के 
सान्निध्य में हम सक्रिय, भावुक और 
अस्थिर होते हैं। जबकि तमस ऊर्जा से 
ग्रस्त होने पर अकर्मण्य, सुस्त, निरुत्साही 


है] 


द् 


कब्रिस्तान 


हतान की विद्युत से 


घरों में रोशनी 

स्पेन में बार्सिलोना के पास 4 वर्ग किमी में बसा एक शहर है सेंटा 
कोलामा डी गैमेंट। वर्किंग क्लास की भारी आबादीवाले इस शहर में 
कब्रिस्तान में सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है। कब्रिस्तान 
की स्मारकों पर लगाए गए. 465 सोलर पैनलों से जितना विद्युत 
उत्पादन हो रहा है, वह 60 घरों के लिए पर्याप्त है। 

दरअसल, वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा-उत्पादन के लिए 
इस शहर में जगह नहीं बची थी। ऐसे में कब्रिस्तान को ही इस काम 
के लिए चुना गया। कॉनस्टे-लाइव एनर्जी, विद्युत-उपादन के साथ 
कब्रिस्तान की देख-रेख भी करती है। 

कब्रों के ऊपर ब्लू-ग्रे रंग के सोलर पैनलों की कतार है। पैनलों 
का रुख दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे सूरज की रोशनी के लिए 
उपयुक्त समझा जाता है। शहर में इमारतों के ऊपर पहले ही चार 
सोलर पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। 


हो जाते हैं। 

आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति के 
अनुसार भी इन तीन ऊर्जाओं की मात्रा ही 
व्यक्ति की वात, पित्त व कफ की मात्रा को 
घटाती-बढ़ाती है। चार दिशाएँ- पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण एवं दिशाओं की 
संधियों में चार कोण (विदिशाएँ) होते हैं। 
उत्तर-पूर्व कोण को ईशान, दक्षिण-पूर्व 
कोण को आग्रेय, दक्षिण-पश्चिम कोण को 
नैऋत्य तथा उत्तर-पश्चिम कोण को वायव्य 


कहा जाता है। इन सभी दिशाओं और 
कोणों पर सत्त्व, रजस और तमस ऊर्जाओं 
का प्रभाव अलग-अलग होता है, जो 
निरंतर पृथिवी और मानव-जीवन को 
प्रभावित करती हैं। सच तो यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति इन तीन प्राकृतिक 
ऊर्जाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। इन 
मात्राओं के अनुसार ही वह अलग-अलग 
ढंग से व्यवहार करता है। 

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।) 
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।0वीं पास मैकेनिक ने बनाई 
पानी से चलनेवाली कार 


छह दी कोर प्रतिनिधि 


कीकृत की जिंदगी में भी कई ऐसे 
किरदार होते हैं जो बिना किसी 
औपचारिक शिक्षा के कोई ऐसा बड़ा 
कारनामा कर दिखाते हैं, जिसे देखकर 
दुनिया दातों तले अंगुली दबाने का मजबूर हो 
जाती है। 40वीं पास 54 वर्षीय एक कार 
मैकेनिक रईस महमूद मकरानी ने पेट्रोल की 
बजाय पानी से चलनेवाली कार और 
मोबाइल से कार ऑपरेट करने की तकनीक 
से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के होश उड़ा 
दिए हैं। इस कामयाबी के बाद कई देशों की 
नामी-गिरामी कंपनियाँ उनसे तकनीक बेचने 
या फिर उनके देश में आकर सेवा देने का 
आग्रह कर चुकी हैं, लेकिन मकरानी उनका 
ऑफ़र ठुकरा चुके हैं। वह अपनी तकनीक 
की इस्तेमाल प्रधानमंत्री के 'मेक इन 
इण्डिया' मुहिम के तहत सिर्फ देशवासियों 
और देश के लिए करना चाहते हैं। 
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से 
लगभग 200 किमी की दूरी पर स्थित सागर 
जिले के सदर बाजार में सालों से रईस 
महमूद मकरानी का परिवार रहता है। गाड़ियों 
की मरम्मत और रखरखाव का उनका 
पुश्तैनी कारोबार है। पिछले 50 सालों से 
हिंद मोटर' नाम से उनका गैराज चल रहा 
है, जो उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। 
लगभग 35 साल पहले पढ़ाई के दौरान 
१2वीं में फेल करने के बाद मकरानी अपने 
पिता के कहने पर अपने इस पुश्तैनी गैराज 
का काम देखने लगे। अपने काम को वह इस 
समर्पण और ईमानदारी से करने लगे कि 
काम और मोटरगाड़ियों से उन्हें कब मुहब्बत 
हो गई, पता ही नही चला। नयी-नयी गाड़ियों 
के बारे में जानना और उसकी तकनीक को 
समझना, उनके शौक में शुमार हो गया। वह 
एक तलजुर्बेकार डॉक्टर की तरह गाड़ियों के 
इंजन की आवाज को सुनकर और उसे 
देखकर बड़ी-से-बड़ी खराबी चुटकियों में 
ठीक कर देते हैं। मकरानी के चार बेटे भी 


मेक इन इंडिया के 
लिए ठुकराया 
विदेशी प्रस्ताव 


इसी कोराबार में उनका साथ देते हैं। मकरानी 
अपने पिता सईद मकरानी को अपना उस्ताद 
मानते हैं। 


पेट्रोल नहीं पानी से चलनेवाली कार 


हाल में मकरानी अपनी पानी से चलनेवाली 
कार को लेकर देश और दुनिया में सुर्खियों 
में हैं। डिस्कवरी और बीबीसी से लेकर देश 
के प्रमुख न्यूज-चैनलों और अखबारों में 
उनके इस आविष्कार का कवरेज हो चुका 
है। पानी से चलनेवाली उनकी कार ट्रायल 
रन में पूरी तरह कामयाब साबित हुई है। 
सरकारी संस्थाओं से लेकर कई निजी 
संस्थानों ने उनकी कार को जाँच-परख कर 
उसे भविष्य की कार घोषित कर दिया है, 
और रईस मकरानी को इस बात का प्रमाण- 
पत्र भी जारी कर दिया है। 

मकरानी ने बताया कि वह इस कार को 
बनाने में वर्ष 2005 से जुटे हुए हुए थे, 
लेकिन अपेक्षित सफलता वर्ष 2042 में 
मिली। इसके बाद वह लगातार इस कार को 
अपग्रेड करने में जुटे रहे। उन्होंने अपना 
प्रयोग कार के 800 सी के इंजन पर किया 
है। उन्होंने कार को पानी और कैल्सियम 
कार्बाइड से चलाने की कोशिश की। इन 
दोनों मिश्रण से एसिटिलीन नाम की गैस पैदा 


रत 
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होती है, जिससे कार चलती है। पेट्रोल इंजन 
में फेरबदल के बाद एसिटिलीन से 
चलनेवाला इंजन बनाया। बाद में कार में 
पीछे की तरफ एक सिलेंडर लगाया है। इसमें 
पानी और कैल्शियम कार्बाइड को मिलाकर 
एसिटिलीन पैदा किया जाता है। कुछ ही देर 
में एसिटिलीन बनते ही कार चलने लगती है। 

इस कार में चार लोग बैठ सकते हैं। इसे 
चलाने में प्रति दस किमी में लगभग 20 रुपए 
का खर्च आता है, जो वर्तमान पेट्रोल, 
डीजल, सीएनजी, एलपीजी और एथनॉल से 
चलनीवाली कारों से बेहद सस्ती है। फॉर्मूले 
को पेटेंट कराने के लिए उन्होंने 2043 में 
इंटलेक्लूअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के मुंबई- 
स्थित ऑफिस में अर्जी भी लगाई थी, जहाँ 
से उनकी कार को पेटेंट मिल गया है। 


चीन और दुबई से मिला कार-निर्माण में 
सहयोग का ऑफर 

मकरानी की इस कामयाबी के बाद उन्हें चीन 
और दुबई की वाहन-निर्माता कंपनियों ने 
कार-निर्माण में मदद करने का ऑफर दिया 
है। उन्होंने बताया कि चीन के सियाग शहर 
से इलेक्ट्रिक वाहन बनानेवाली कंपनी 
कोलियो के एमडी सुमलसन ने इस फॉर्मूले 
पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। 
कंपनी ने बड़े स्तर पर पानी और कार्बाइड से 
एसिटिलीन बनाकर इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी 
लिक्िड फ्यूल में बदलकर देने पर बात की 
है। मकरानी 26 मई, 2045 को चीन गए 
थे। लगभग 44 दिन तक वह इस सिलसिले 
में चीन में रहे, लेकिन उन्होंने चीनी कंपनी से 
भारत और खासकर सागर में कार बनाने 


भारत में सबसे पहले इसे लांच करने 
की शर्त रखी थी। इसके बाद कंपनी ने उनसे 
इस दिशा में सोचने का समय मांगा था। रईस 
के अनुसार, इससे पहले 2043 में दुबई की 
निवेश-कंपनी लस्टर ग्रुप ने भी उन्हें इस 
फॉर्मूले पर काम करने के लिए सहयोग करने 
का ऑफर दिया था। लेकिन भारत में रहकर 
फॉर्मूला तैयार और लॉन्च करने की बात को 
लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। 


गैस वेल्डिंग करते वक्त आया विचार 


रईस मकरानी के मुताबिक, “मुझे गैस 
वेल्डिंग करने के दौरान पानी से कार चलाने 
का आइडिया आया। गाड़ी के इंजन के 
पिस्टन को चलाने के लिए आग और करंट 
चाहिए। वेल्डिंग में भी कैल्शियम कार्बाइड 
और लिक्किड के मिलने से आग पैदा होती है। 
मैंने अपनी पेट्रोल कार के इंजन में हल्का 
फेरबदल किया और गाड़ी के फ्यूल टैंक में 
पेट्रोल के बजाय पानी और कैल्शियम 
कार्बाइड की पाइप लगा दी। इसके बाद गाड़ी 
को स्टार्ट करके देखा तो इंजन ऑन हो गया। 
शुरूआत में इसमें स्पीड को लेकर कई 
समस्याएँ थीं, जिसे मैंने दूर कर दिया।'! 

मकरानी कहते हैं कि वह शुरू से ही 
कारों में कुछ अलग करने का सोचते थे। 
पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम और उनके 
सीमित भंडारण की आशंकाओं के कारण भी 
वह पानी से कार चलाने के लिए प्रेरित हुए 
थे। हालांकि उनके इस आविष्कार के बाद 
कई लोगों ने सवाल उठाया है कि जब दुनिया 
में पीने के पानी का संकट है, तो ऐसे में पानी 
से चलनेवाली कार समस्या का कोई 
समाधान नहीं करेगी बल्कि इससे जल 
संकट पैदा हो जाएगा। मकरानी इन सवालों 
के जवाब में कहते हैं कि “इस तरह की 
चिंता फिजूल है, मेरी कार कोई पीने के पानी 
से नहीं चलेगी बल्कि वह इस्तेमाल की हुई 
वेस्टेज पानी से भी चल सकती है। नहाने, 
कपड़े धोने और यहाँ तक कि गंदे नाले के 
पानी से भी कार चल सकती है।'' 


अबतक 72 पुरस्कारों से सम्मानित हो 
चुके हैं मकरानी 


रईस मकरानी अपनी इस कामयाबी के लिए 
अबतक १2 विभिनन पुरस्कारों से सम्मानित 
हो चुके हैं। पहली बार वर्ष 2043 में 
मध्यप्रदेश विज्ञान भवन ने उनके कामों का 


इस बाइक में पेट्रोल उलवाने की जरूरत नहीं 
एक लीटर पानी से चलेगी 500 किलोमीटर 


महंगे पेट्रोल और डीजल से हु 
परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी जि 
खूबर है। अब आप अपनी बाइक *« 
पानी से भी चला सकेंगे। हैरान मत जल 3 से 
होइए, ब्राजील के साओपोलो में 3४. का 
रहनेवाले रिकॉर्डो एजवेडोइस नाम... है. +० ५ पर 

के व्यक्ति ने यह कारनामा कर &« ही $ । रच्रू: 

दिखाया है। वेब पोर्टल आरटी “35 न 52 
नेटवर्क के अनुसार रिकॉर्डो ने साधारण माटरसाइकिल में मैकेनिकल बदलाव कर उसे पानी 
से चलाने की विधि इज़ाद की है। इसका नाम 'टी पावर-एच2ओ' रखा गया है। इसका 
माइलेज भी चौंकानेवाला है। यह मोटरसाइकिल एक लीटर पानी से 500 किमी. का सफर 
तय करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल भी है; क्योंकि यह साधारण फ्यूल से 
चलनेवाली बाइक की तरह कार्बन मोनाऑक्साइड नहीं छोड़ती, बल्कि पानी से चलने के 
कारण यह जलवाष्प ही छोड़ती है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। रिकॉर्डो 
द्वारा बनाई गई यह बाइक एक लीटर पानी में 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती 
है। इस अनोखी बाइक का एक वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इसमें रिकॉर्डो 
पहले पानी खुद पीते हैं, इसके बाद इसे बाइक की टंकी में भरते हैं। रिकॉर्डो के मुताबिक 
इसके लिए विज्ञान की बेसिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस बाइक में पानी भरने 
के लिए टैंक है। इसमें पानी डालने पर बैटरी के जरिए यह हाइड्रोजन बनाती है। इसी 
हाइड्रोजन से बाइक चलती है। बाइक के इंजन में इस हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर 
इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्डो अब अपनी बाइक की टेस्टिंग के लिए तैयार हैं, इसके 


बाद यदि यह बाइक सफल हुई, तो दुपहिया वाहन क्षेत्र में नयी क्रांति आ सकती है। 


सराहा और इसके लिए उन्हें सम्मानित 
किया। विश्व पर्यावरण दिवस, 2045 के 
मौके पर भी उन्हें विज्ञान मेले में उनके खोज 
के लिए सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। इस 
तरह उनके नाम कुल एक दर्जन पुरस्कार हैं। 
लेकिन वह इन सम्मानों से संतुष्ट नहीं हैं। 
उनका कहना है, “मुझे सच्ची खुशी तब 
मिलेगी, जिस दिन उनकी कार देशवासियों 
के काम आएगी। मेक इन इंडिया के तहत 
सरकार इस कार को बनाएगी।'' 

मकरानी सरकारी उदासीनता के कारण 
थोड़े दुःखी भी हैं। वह कहते हैं कि देश में 
टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सरकार 
उनका इस्तेमाल नहीं कर पाती है। देश के 
टैलेंटेड युवाओं को काम करने का मौका 
नहीं मिल पाता है। अंत में वह निराश होकर 
या तो अपना आइडिया किसी बाहरी मुल्क 
को बेच देते हैं या फिर विदेशों में जाकर 
काम करने लगते हैं। वह कहते हैं कि मुझे 
बहुत तकलीफ होती है जब अपने मुल्क को 
कोई इंसान दूसरे देश में जाकर कोई बड़ा 
काम करता है। मकरानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र 


मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। वह उनकी 'मन की 
बात' बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें उम्मीद हैं 
कि प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' से उनके 
सपनों को भी एक दिन पंख लगेगा। 


मकरानी का एक दूसरा म्त्त्वपूर्ण 
आविष्कार 


मकरानी ने न सिर्फ पानी से चलनेवाली कार 
बनाया है बल्कि उन्होंने वाहन-चोरी की 
समस्या दूर करने के लिए भी एक अनूठा 
आविष्कार किया है। उन्होंने एक ऐसा 
डिवाइस और मोबाइल एप इजाद किया है, 
जिससे आप अपनी कार को अपने मोबाइल 
से बंद और स्टार्ट कर सकते हैं। हजारों 
किमी दूर से भी आप ये काम आसानी से कर 
सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कार 
में बैठे लोगों की पूरी बातचीत भी सुन सकते 
हैं। कार चोरी होने पर इस डिवाइस से न 
सिर्फ कार की लोकेशन का पता चलेगा 
बल्कि उसे बंद भी किया जा सकता है। 
इससे कार को ढूँढ़ने और चोर को पकड़ने 
में मदद मिलेगी। 
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“2048 तक देश के शत-प्रतिशत गाँवों 


किसी भी देश के विकास का पैमाना 
बिना सस्ती और सुलभ विद्युत- आपूर्ति 
के बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता। 
किन्तु अपने देश का दुर्भाग्य है कि 
आजादी के 70 वर्ष बीतने पर भी देश 
के बहुत-से गाँव विद्युत से वंचित रहे। 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार 
को 3 वर्ष पूरे हो गये। इस सरकार ने 
अनेक अवसरों पर देश के प्रत्येक 
व्यक्ति तक 24 घंटे सस्ती बिजली 
पहुँचाने की बात की है। केन्द्र 
सरकार में ऊर्जामंत्री श्री पीयूष 
गोयल, सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य 
को पूरा करने के लिए जी-जान से जुटे 
हैं। 'दी कोर' के 'ऊर्जा-विशेषांक' के 
लिए संपादक प्रमोद कौशिक ने 
श्री पीयूष गोयल से सविस्तार बातचीत 
की। प्रस्तुत है उसके संपादित अंश : 


सरकार को बने तीन साल हो गये 

हैं। इस दौरान ऊर्जा-द्षेत्र में कया 

प्रगति है? 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 
सरकार एक ऐसे बृहत्तर मिशन पर काम 
कर रही है जिसके तहत देश के प्रत्येक 
घर को चौबीस घंटे स्वच्छ और सस्ती 
बिजली उपलब्ध हो सके। इस मिशन में 
जो तीन शब्द “चौबीस घंटे”, स्वच्छ 
और 'सस्ती' शब्द आए हैं, वे अपने 
आपमें एक लक्ष्य हैं। वर्ष 2044 के बाद 
देश के ऊर्जा-क्षेत्र में आमूलचूल 
परिवर्तन आया है। इतिहास में ऐसा 
पहली बार हुआ है जब देश में ऊर्जा 
और कोयले का उत्पादन हमारी जुरूरत 
से अधिक है। इस उपलब्धि के पीछे 
ऊर्जा-क्षेत्र में किए गए बृहत्तर सुधार हैं 
जिनमें कोयले के उत्खनन से लेकर 
उपभोक्ताओं तक बिजली पहुँचाने की 
पूरी प्रक्रिया शामिल है। 

मई 2044 और जून 2047 के 
बीच देश के ऊर्जा-उत्पादन में जबर्दस्त 
बढ़ोत्तरी हुई है और आज यह 330 


गीगावॉट है। ऊर्जा सप्लाई नेटवर्क की 
यदि बात करें, तो आज 'एक देश, एक 
ग्रिड और एक मूल्य' की सोच हकीकत 
बन चुकी है। उदय योजना यानि उज्वल 
डिस्कॉम एश्यारेंस योजना के तहत पूरा 
विद्युत वितरण क्षेत्र व्यापक बदलाव के 
दौर में है। एग्रीगेट टैक्रिकल एवं 
कॉमर्शियल हानि 27 में से उन 23 
राज्यों में कम हो गई है जो इस योजना 
में शामिल हो गये हैं। इस कारण पूरे देश 
में विद्युत-आपूर्ति में जबर्दस्त सुधार हुआ 
है। विद्युत वितरण हानि और भ्रष्टाचार पर 
प्रभावी नियंत्रण के कारण अब 
उपभोक्ताओं के बिजली-बिलों में भी 
ठहराव हुआ है। 

इसके अलावा अक्षय ऊर्जा को 
लेकर भी हम दुनिया के सबसे बड़े 
कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जिसके 
तहत वर्ष 2022 तक 75 गीगावॉट 
अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। जिस 
गति से इस दिशा में काम चल रहा है, 
उसे देखकर लगता है कि इस लक्ष्य को 
हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। वर्ष 
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तक पहुँचेगी बिजली” : पीयूष गोयल 


2046-'47 के दौरान देश में परम्परागत 
ऊर्जा की अपेक्षा अक्षय ऊर्जा की क्षमता 
अधिक बढी है। 

इन तीन सालों में हम हर गरीब की 
कुटिया और पढ़ाई करनेवाले विद्यार्थियों 
तक बिजली पहुँचाने में सफल रहे हैं। जो 
गाँव पिछले सात दशक से अंधेरे में थे, 
वहाँ आज बिजली पहुँच चुकी है। देश के 
सर्वाधिक दूरदराज के गाँव में भी वर्ष 
2048 तक बिजली पहुँच जाएगी। इसी 
प्रकार विद्यार्थियों को बिजली उपलब्ध 
कराकर हम एक प्रकार से देश के भविष्य 
को रोशन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
पहले ऐसा नहीं था। अब वे जब चाहें 
पढ़ाई कर सकते हैं। इससे वे विभिन्‍न 
प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर 
बहुत-से नये अवसरों का लाभ उठा 
सकेंगे। 

हमारे प्रत्येक प्रयास के केन्द्र में है 
उपभोक्ताओं का हित और पारदर्शिता। गर्व 
और विद्युत प्रवाह-जैसे मोबाइल एप के 
कारण सहभागितापूर्ण शासन को बढ़ावा 
मिला है। आज लोग आगे बढ़कर सरकार 
से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। 
मेरिट एप के कारण वितरण-कंपनियों द्वारा 
विद्युत खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आई 
है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश 
लगेगा बल्कि विद्युत की कीमतों में भी 
कमी की जा सकेगी। 
छ जिस प्रकार देश में सीमा-सुरक्षा 

और खाद्यान्न-सुरक्षा आवश्यक है, 


उसी प्रकार ऊर्जा-सुरक्षा भी जरूरी 
है। क्या हम कह सकते हैं कि आज 
देश ऊर्जा-सुरक्षा की दृष्टि से सही 
मायने में स्वावलंबी हे? 
किसी भी समृद्ध और सुरक्षित देश के लिए 
ऊर्जा-सुरक्षा एक अति महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। 
देश की ऊर्जा-सुरक्षा के लिए हम एक 
दोहरी सोच पर काम रहे हैं। एक, कोयले 
के आयात को कम करके देश में ही 
कोयले का अधिक-से-अधिक उत्पादन 
एवं दूसरा है थर्मल पावर को कम करके 
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा। कोयले की यदि 
बात करें, तो हमारे देश में कोयले की 
बहुत अधिक कमी थी लेकिन आज हमारे 
पास हमारी जरूरत से भी अधिक कोयला 
उपलब्ध है। जब हमने सत्ता संभाली थी, 
उस समय देश के दो-तिहाई पावर प्लांट 
कोयले की भारी कमी से जूझ रहे थे। 
लेकिन आज कहीं भी कोयले की कमी 
नहीं है। वर्ष 2044 में देश के कोयला 
ऊर्जा उत्पादन संयंत्र करीब 83,400 
मेगावॉट बिजली का उत्पादन कर रहे थे 
जो अधिकतर आयातित कोयले पर निर्भर 
थे। लेकिन हम आज सरप्लस कोयले के 
दूसरे उपयोग पर भी विचार कर रहे हैं। 
कोयले के आयात में कमी से पिछले तीन 
साल में करीब 25,900 करोड़ रुपये 
मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। 
वर्ष 2044 में कोयले का जो आयात 
248 मिलियन टन था, वह 2046-'47 
में घटकर 494 मिलियन टन रह गया है। 


*'हमरे प्रत्येक प्रयास के केन्द्र 
में है उपभोक्ताओं का हित और 
पारदर्शिता। गर्व और विद्युत 
प्रवाह-जैसे मोबाइल एप के 
कारण सहभागितापूर्ण शासन 
को बढ़ावा मिला है। आज लोग 
आगे बढ़कर सरकार से अपने 
अधिकारों की मांग कर रहे हैं। 
मेरिट एप के कारण वितरण- 
कंपनियों द्वारा विद्युत खरीद 
प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। 
इससे न केवल भ्रष्टाचार पर 
अंकुश लगेगा बल्कि विद्युत की 
कीमतों में भी कमी की जा 
सकेगी।' 


अक्षय ऊर्जा को लेकर हम अत्यधिक 
गंभीर हैं। परम्परागत ऊर्जा की तुलना में 
इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 
2046-/7 में पहली बार पारंपरिक ऊर्जा 
से अधिक अक्षय ऊर्जा की उत्पादन-क्षमता 
बढ़ी है। इस दौरान सोलर और विंड ऊर्जा 
की उत्पादन-क्षमता में 44 गीगावॉट की 
बढ़ोत्तरी हुई है। पहले अक्षय ऊर्जा की 
अधिक कीमत के कारण इसके विकास में 
बाधा बन रही थी। लेकिन अब वह 
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समस्या भी दूर हो गई है। यही कारण है 
कि उपभोक्ता इस तरफ़ पहले से अधिक 
ध्यान दे रहे हैं। 
आज कोयले से करीब 60 प्रतिशत 
ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लेकिन 
कोयले के कारण वेश्विक तापमान 
भी बढ़ रहा है। अब यदि कोयला- 
ऊर्जा के उत्पादन को कम किया 
जाता है, तो इससे ऊर्जा-निर्भरता पर 
असर पडेगा। इस समस्या से निपटने 
के लिए सरकार की क्‍या तैयारी है? 
जनहित के लिए समर्पित हमारी सरकार की 
पहली प्राथमिकता है कि लोगों को चौबीस 
घंटे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना। 
हालांकि हम भी मानते हैं कि कार्बन- 
उत्सर्जन को कम करना ही है, इसीलिए 
हम अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम 
तुरंत ही कोयला-आधारित ऊर्जा के 
उत्पादन को कम कर देंगे। हाँ, कोयले से 
होनेवाले प्रदूषण को कम करने के लिए 
हम कोयले की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। 
पहले एक यूनिट विद्युत-उत्पादन में जो 
कोयला लगता था, अब उसमें कमी आई 
है। पहले एक यूनिट के लिए 0.69 किलो 
कोयला लगता था, लेकिन अब यह 0.63 
किलो लगता है। पिछले तीन साल में यह 
कमी आई है। इसके अलावा उजाला 
योजना के कारण कार्बन-उत्सर्जन में 
2.65 करोड़ टन की प्रतिवर्ष कमी आई 
है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक नये ऊर्जा- 
संयंत्र अधिक ऊर्जा का उत्पादन करें और 


इसीलिए हमने पुराने बहुत-से ऊर्जा-संयंत्रों 

को बंद कर दिया है। इसी प्रकार कुछ अन्य 

प्लांट आनेवाले दिनों में सेवानिवृत्त कर 
दिए जाएँगे। 

# सोर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा 
कहा जाता है। देश में सौर ऊर्जा को 
बढ़ावा देने के लिए कया प्रयास किए 
जा रहे हैं। इस समय बाजार में जो 
सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध हैं, वे बहुत 
महंगे हैं। इनकी कीमतों में कमी 
लाने के लिए क्‍या प्रयास किए जा 
रहे हैं? 

मैं तो मानता हूँ कि जिस भविष्य की आप 
बात बात रहे हैं, वह आ गया है। दुनिया में 
सौर ऊर्जा को लेकर जो प्रयोग हो रहे हैं, 
उनमें भारत का स्थान अव्वल है। वर्ष 
2044 से पहले सौर ऊर्जा का लक्ष्य 20 
गीगावॉट था, लेकिन हमारी सरकार ने इस 
लक्ष्य को बढ़ाकर 400 गीगावॉट किया है 
जो 2022 तक प्राप्त करना है। सौर ऊर्जा 
की कीमत कम हो रही है। अब यह 2.44 
रुपये प्रति यूनिट है। मार्च 2044 में सौर 
ऊर्जा की क्षमता 2.6 गीगावॉट थी जो जून 
20१7 में बढ़कर 434 गीगावॉट हो गई 
है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित 
करने की कीमत में भी कमी आ रही है। 
जीएसटी के कारण इसमें और भी कमी 
आएगी। कर में भी कमी आने की संभावना 
है। इसकी कीमतों में दिन-प्रतिदिन कमी 
आएगी। 

ब कुछ दिन पहले आपका बयान आया 


कार्बन-उत्सर्ज कम-से-कम हो। 


संचालित होंगे। वर्तमान हालात को 
देखते हुए क्‍या यह संभव हे? 
सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा 
रही है? 
बिल्कुल, यह लक्ष्य प्राप्त्किया जा सकता 
है। इस दिशा में स्पष्ट नीति शीघ्र ही घोषित 
होगी। जिस प्रकार हमने उजाला योजना के 
तहत काम किया है, उसी प्रकार ई-वाहन 
भी बाजार के साथ मिलकर संचालित 
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होंगे। ई-वाहनों की चार्जिंग हेतु | 
विकास शुरू हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट 
के तौर पर बेंगलुरू में 25 ऐसे प्लांट 
लगाए गए हैं। ऐसे ही 435 अन्य प्लांट 
शीघ्र ही लगनेवाले हैं। एनटीपीसी दिल्ली में 
भी 20 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की 
योजना बना रहा है। स्टेंडफोर्ट के 
अर्थशास्त्री टोनी सेबा ने भी हमारी इस 
सोच का समर्थन किया है और 2030 तक 
जो वाहन तेल से चल रहे हैं, वे बिजली 
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अथवा बैटरी से चलेंगे। 

कब तक सभी घर बिजली से रोशन 

हो जाएँगे और इसमें सौर ऊर्जा की 

क्या भूमिका रहनेवाली है? 
मुझे यह बताते हुए दुःख होता है कि 
आजादी के सात दशक बाद भी देश के 
48,000 गाँव वर्ष 2044 से पहले अंधेरे 
में रहते थे। जहाँ बिजली के तार पहुँच भी 
गए थे, वहाँ बिजली की आपूर्ति न के 
बराबर थी। आज करीब 3,400 गाँव ऐसे 
हैं जहाँ बिजली पहुँचनी है और मई 2048 
तक हम सभी गाँव में बिजली पहुँचा देंगे। 
यह लक्ष्य माननीय प्रधनमंत्री जी ने 
निर्धारित किया है। हमने ग्रामीण 
विद्युतीकरण योजना शुरू की है जिसके 
तहत न केवल प्रत्येक गाँव को बिजली 
पहुँचानी है बल्कि सभी घरों को रोशन 
करना है। वर्ष 2043-!44 में जहाँ 
4,956 गाँव में बिजली पहुँचाई गई थी, 
वहीं 206-'47 में 63,330 गाँवों में 
बिजली पहुँचाई गई है। हम 2022 तक 
नहीं बल्कि 2049 तक ही सभी तक ऊर्जा 
पहुँचाने के लिए मिशन-मोड में काम कर 
रहे हैं। पहली बार 4.5 करोड़ ऐसे घरों की 
जानकारी एकत्र की गई है जहाँ बिजली 
नहीं पहुँची थी। इनमें अब बिजली पहुँचाई 
जा रही है। जहाँ तक सौर ऊर्जा की बात 
है, तो दूर-दराज के गाँवों में इसकी 
उपयोगिता अहम है। दूरदराज के बहुत-से 
गाँवों में परम्परागत बिजली पहुँचाना संभव 
नहीं है। सरकार सौर ऊर्जा की मदद से 
वहाँ बिजली पहुँचाने में लगी है। हम सौर 


ऊर्जा के लिए अनुदान सहित अनेक प्रकार 
की सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। 

क्या देश में चोबीस घंटे बिजली 

उपलब्ध कराना संभव है? 
पूर्ववर्ती सरकारों की अकर्मण्यता के कारण 
देश में आत्मविश्वासहीनता का माहौल था। 
लोगों का सरकारों पर से भरोसा ही उठ 
गया था। लेकिन इस सरकार ने पिछले तीन 
साल में न केवल लोगों में आत्मविश्वास 
पैदा किया है बल्कि अपने प्रयासों से लोगों 
के लिए नये अवसर भी प्रदान किये हैं। 
इससे हर क्षेत्र में लोग नये लक्ष्य निर्धारित 
करके उन्हें प्राप्त्कर रहे हैं। जब 
आत्मविश्वास जगता है, तो कुछ भी 
असंभव नहीं होता। यही माहौल आज देश 
में है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि चौबीस 
घंटे बिजली मिले और सभी को घर मिले। 
आज देशवासी भी इससे कम पर राजी 
होनेवाले नहीं हैं। 

जहाँ तक सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित 
करने की बात है तो आज जिस तीक्र गति 
से ऊर्जा-उत्पादन, संचरण और वितरण 
का काम हो रहा है, उसे इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने को लेकर किसी को संदेह नहीं 
है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नये भारत 
को जो सपना देखा है, उसमें किसी भी 
योजना को समय पर पूरा करना और 
उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने का विश्वास 
अहम है। प्रधानमंत्री के प्रयासों पर किसी 
को संदेह नहीं है बल्कि सभी को विश्वास 
है कि मोदीजी ने जो कह दिया, वह होकर 
रहेगा। 
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होता है। प्रति परमाणु 3 न्यूट्रान मुक्त होकर 
अन्य तीन परमाणुओं का विखण्डन करते 
हैं। कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो 
जाता है। आइंस्टाइन के सूत्र ऊर्जा ८ 
द्रव्यमान 5 (प्रकाश का वेग)? 
$7-५(०) के अनुसार अपरिमित ऊर्जा 
अर्थात्‌ उष्मा व प्रकाश उत्पन होते हैं। 
सन्‌ 4893 में जब स्वामी विवेकानन्द 
(4863-4902) अमेरिका में थे, उन्होंने 
वेद और गीता के कतिपय श्रोकों की 


डॉ. राजकुमार उपाध्याय “मणि' 


है || धुनिक समय में परमाणु बम का 

जा है 0 सन्‌ 893 में जबस्वामी 
मैक्सिको के एक दूरदराज स्थान पर किया विवेकानन्द (863-902) 
गया। इस बम का निर्माण अमेरिका के एक अमेरिका में थे, उन्होंने वेद और 
वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता के कतिपय श्रोकों की 
जग बजा हि ले अंग्रेजी में व्याख्या की थी। यद्यपि 
जाता है। इस एटम बम का नाम उन्होंने परमाणु बम विस्फोट कमेटी के 
'ट्रिनीटी' अर्थात्‌ त्रिदेव रखा। अध्यक्ष ओपेनहाइमर का जन्म 
ट्रिनीटी नाम क्यों? स्वामी जी की मृत्यु के बादहुआ 
परमाणु-विखण्डन की श्रृंखला-अभिक्रिया हे तथापि रॉबर्ट न श्रेकों का 
में 235 भारवाला यूरेनियम परमाणु, अध्ययन किया था। वह वेद और 
बेरियम और क्रिप्टन तत्त्वों में विघटित. गीता से बहुत प्रभावित हुए थे। 
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अंग्रेजी में व्याख्या की थी। यद्यपि परमाणु 
बम विस्फोट कमेटी के अध्यक्ष 
ओपेनहाइमर का जन्म स्वामी जी की मृत्यु 
के बाद हुआ था, तथापि रॉबर्ट ने श्लोकों 
का अध्ययन किया था। वह वेद और गीता 
से बहुत प्रभावित हुए थे। वेदों के बारे में 
उनका कहना था कि पाश्चात्य संस्कृति में 
वेदों की पहुँच इस शती की विशेष 
कल्याणकारी घटना है। उन्होंने जिन तीन 
श्लोकों को महत्त्व दिया, वे इस प्रकार हैं। 
१. रॉबर्ट ओपेनहाइमर का अनुमान था 
कि परमाणु बम विस्फोट से अत्यधिक 
तीव्र प्रकाश और उच्च ऊष्मा होगी, 
जैसा कि भगवान्‌ कृष्ण द्वारा अर्जुन 
को विराट्‌ स्वरूप के दर्शन देते समय 
उत्पन्न हुआ होगा। गीता के ग्यारहवें 
अध्याय के बारहवें श्लोक में लिखा 
दिविसूर्य सहस्य भवेयुग पदुत्थिता। 
यदि मा सहृशीसा स्यादा सस्तस्य महात्मन:॥ 
अर्थात्‌ आकाश में हजारों सूर्यों के 
एकसाथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न 
होगा, वह भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश 
के सहश्य शायद ही हो। 
2. ओपेनहाइमर ने सोचा कि इस बम 


विस्फोट से बहुत अधिक लोगों की 
मृत्यु होगी, दुनिया में विनाश-ही- 
विनाश होगा। उस समय उन्हें गीता के 
ग्यारहवें अध्याय के 32वें श्लोक में 
वर्णित बातों का ध्यान आया- 
कालोडिस्म लोकक्षयत्रवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्र:। 
ऋतेह्ापि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये5बस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा:॥ 
अर्थात्‌ मैं लोकों का नाश करनेवाला बढ़ा 
हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों 
को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, अतः 
जो प्रतिपक्षी सेना के योद्धा लोग हैं, वे तेरे 
युद्ध न करने पर भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ 
इनका नाश हो जाएगा। 
रॉबर्ट का बम भी विश्व-संहारक और 
महाकाल ही था। 

3. ओपेनहाइमर ने सोचा कि बम- 
विस्फोट से जहाँ कुछ लोग प्रसन्न होंगे 
तो जिनका विनाश हुआ है वे दुःखी 
होंगे, विलाप करेंगे, जबकि अधिकांश 
तटस्थ रहेंगे। इस विनाश का जिम्मेदार 
खुद को मानते हुए वह दुःखी हुए। 
तभी उन्हें गीता के द्वितीय अध्याय के 
47वें श्लोक का भावार्थ ध्यान आया : 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफलहेतुर्भू्मा ते 
संड्रो5स्त्वकर्मणि॥ 

अर्थात्‌, तेरा कर्म करने का ही अधिकार 


विद्युत-पुरुष : राजमोहन नायर 


दुनियाभर में कई लोग अपने 
अजीबोगरीब कारनामों के कारण 
चर्चा में रहते हैं। ऐसे ही एक 
शख्स कोह्लम, केरल के रहनेवाले 
राजमोहन नायर हैं। नायर को 
बिजली का झटका नहीं लगता। 
हिस्ट्री चैनल के प्रमुख रिएलिटी 
सीरीज 'स्टैनलीज सुपरलद्यूमैन्स' में 
राजमोहन को 'इलेक्ट्रो मैन 
कहकर पुकारा गया है। 05 ४ 
अगस्त, 200 को हिस्ट्री चैनल ने उनपर निर्मित एक वृत्तचित्र का प्रसारण किया। 
इसमें दिखाया गया कि राजमोहन के शरीर पर बिजली की तारें लपेट दी गई हैं। 
फिर उनमें करंट डाला गया। प्लग से होते हुए बिजली राजमोहन के शरीर में जाती 
है और वहाँ से बल्ब तक। उल्लेखनीय है कि जब राजमोहन के शरीर में बिजली 
का संचार होता है, तब वह देख नहीं सकता। उसकी आँखें धुंधला जाती हैं। 
राजमोहन 500 वाट तक की बिजली के झटके सहन कर लेते हैं। यहीं वजह है 
कि उनकी चर्चा देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। 

राजमोहन बताते हैं कि सात साल की उम्र में उनकी माँ की मौत हो गई थी। 
इस घटना से वे काफ़ी टूट गए थे और आत्महत्या करने के लिए एक ट्रांसफार्मर 
पर चढ़ गए। इस दौरान जब उन्होंने बिजली के तार को पकड़ा तो उन्हें कुछ नहीं 
हुआ। वह हैरान हो गए। कई बार तारों को पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी 
उन्हें लगा कि भगवान्‌ ने उन्हें यह विशेष शक्ति दी है, जो उन्हें औरों से अलग 
बनाती है। राजमोहन अपनी शक्ति से न केवल बल्ब जला लेते हैं, बल्कि पंखा 
और मिक्‍सी भी चलाते हैं। 

राजमोहन हमेशा लोगों से अपील करते हैं कि वे यह कारनामा दोहराने की 
कोशिश न करें। 
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का नहीं। अतः तू कर्मों के फल का 
हेतु मत हो, तेरी आसक्ति सिर्फ कर्म करने 
में ही होनी चाहिए। 

तीनों श्लोकों के भावार्थ के आधार पर 
ही रॉबर्ट ने बम का नाम ट््रिनीटी' 
(त्रिदेव) रखा। यह बात उन्होंने कई बार 
अमेरिकी पत्रकार-वार्ता और टीवी 
साक्षात्कार में स्वीकार की थी। इससे पूर्व 
4933 में उन्होंने अपने एक मित्र आर्थर 
विलियम राइडर (877-4938 ), जो 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में 
संस्कृत के प्रोफेसर थे, के साथ मिलकर 
भगवद्गीता का पूरा अध्ययन किया और 
१945 में परमाणु बम बनाया। परमाणु बम 
जैसी किसी चीज के होने का पता भी 
इनको भगवद्गीता तथा महाभारत से ही 
मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। ओपेनहाइमर 
ने इस प्रयोग के बाद प्राप्त निष्कर्षों पर 
अध्ययन किया और कहा कि विस्फोट के 


रामायण में उल्लेख है कि मेघनाद से युद्ध हेतु 
लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्र का प्रयोग करना चाहा, 
तब श्रीराम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि 
अभी इसका प्रयोग उचित नही, अन्यथा पूरी 
लंका नष्ट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राचीन 
भारत में पारमाणविक बनें के होने के प्रमाणों 
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बाद उत्पन्न जो विकट परिस्थितियाँ तथा 
दुष्परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक इसी 
प्रकार का वर्णन भगवद़ीता तथा महाभारत 
आदि में मिलता है। 


राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम 
दिशा में लगभग दस मील की दूरी 
पर तीन वर्गमील का एक ऐसा क्षेत्र 
है जहाँ पर रेडियोएक्टिव राख की 
मोटी सतह पाई जाती है। 
वैज्ञानिकों ने उसके पास एक 
प्राचीन नगर को खोद निकाला है 
जिसके समस्त भवन और लगभग 
पाँच लाख निवासी आज से लगभग 
8,000 से ।2,000 साल पूर्वकिसी 
परमाणु विस्फोट के कारण 
नष्ट हो गए थे। 


की कोई कमी नहीं है। 


इसके पश्चात्‌ खलबली मच गई तथा 
महाभारत और गीता आदि पर शोध किया 
गया और उन्होंने बताया कि कई अन्य 
पारमाणविक बमों के अतिरिक्त “ब्रह्मस्त्र' 
नामक एक अस्त्र का वर्णन मिलता है जो 
इतना संहारक था कि उसके प्रयोग से कई 
हजार लोग व अन्य वस्तुएँ न केवल जल 
गईं अपितु पिघल भी गयीं। ब्रह्माख्र के बारे 
में हमसे बेहतर कौन जान सकता है। 
रामायण, महाभारतादि ग्रंथों में इसका 
विस्तृत वर्णन मिलता है। जगत्पिता ब्रह्मा 
द्वारा दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्माख्र का निर्माण 
किया गया। इस शोध पर लिखी गई कई 
किताबों में से एक है “दी एटॉम्स ऑफ़ 
क्षत्रिय! । 

रामायण में उल्लेख है कि मेघनाद से 
युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
करना चाहा, तब श्रीराम ने उन्हें यह 
कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग 
उचित नहीं, अन्यथा पूरी लंका नष्ट हो 
जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में 
पारमाणविक बमों के होने के प्रमाणों की 
कोई कमी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता 
(मोहनजोदडी, हड॒प्पा आदि) में 
अनुसन्धान से ऐसे कई नगरों के अवशेष 
प्राप्त हुए हैं जो लगभग 5000 से 7000 
ईसापूर्ब तक अस्तित्व में थे। वहाँ ऐसे कई 
नरकंकाल इस स्थिति में प्राप्त हुए हैं मानो 
वे किसी अकस्मात्‌ प्रहार में मारे गए हों 
तथा इनमें रेडिएशन का असर भी था। ऐसे 
कई प्रमाण जो यह सिद्ध करते है कि किसी 
समय यहाँ भयंकर ऊष्पा उत्पन्न हुई जो 
केवल पारमाणविक बम से ही उत्पन्न हो 
सकती है। 

राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में 
लगभग दस मील की दूरी पर तीन वर्गमील 
का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेडियोएक्टिव 
राख की मोटी सतह पाई जाती है। 
वैज्ञानिकों ने उसके पास एक प्राचीन नगर 


गीता के तीन श्रोकों के भावार्थ के आधार पर ही रॉबर्ट 
नेबमका नाम 'ट्रिनीटी' (त्रिदेव) रखा। यह बात उन्‍्हों ने 
कई बार अमेरिकी पत्रकार वार्ता और टीवी साक्षात्कार 
में स्वीकार की थी। इससे पूर्व 933 में उन्होंने अपने 
एक मित्र आर्थर विलियम राइडर (।87-938), जो 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में संस्कृत के 
प्रोफेसर थे, के साथमिलकर भगवद्गीता का 
किया और 945 में परमाणु बम बनाया। 


को खोद निकाला है जिसके समस्त भवन 
और लगभग पाँच लाख निवासी आज से 
लगभग 8,000 से 42,000 साल पूर्व 
किसी परमाणु विस्फोट के कारण नष्ट हो 
गए थे। एक शोधकर्ता के आकलन के 
ढक. प्राचीन काल में उस नगर पर 
गिराया गया परमाणु बम जापान में सन्‌ 
१945 में गिराए गए परमाणु बम की 
क्षमता के बराबर का था। 

मुम्बई से लगभग 400 किमी उत्तर 
की ओर स्थित लगभग 2,454 मीटर की 
परिधिवाला एक अद्भुत विशाल गड्ढा, 
जिसकी आयु 50,000 से कम आँकी गई 
है, भी यही इंगित करती है कि प्राचीन 
काल में भारत में परमाणु-युद्ध हुआ था। 
शोध से ज्ञात हुआ है कि यह गट्ढा पृथिवी 
पर किसी 600.000 वायुमंडल के 
दबाववाले किसी विशाल के प्रहार के 
कारण बना है किन्तु इस गड्ढे तथा इसके 
आसपास के क्षेत्र में उल्कापात से 
सम्बन्धित कुछ भी सामग्री नहीं पाई जाती। 
फिर यह विलक्षण गड्मा आखिर कैसे बना ? 


पूराअध्यन # 9 


है हे ] 
कै ह 


सम्पूर्ण विश्व में यह अपने प्रकार का एक 
अकेला गड्ढ है। 

महाभारत के सौप्तिकपर्व के अध्याय 
3 से 45 में ब्रह्मास्र के उपयोग के 
परिणाम दिए गए हैं। “ग्रेट इवेंट ऑफ दी 
ट्वंटीएथ सेंचुरी : हाऊ दे चेंज्ड अवर 
लाइव्स?' नामक पुस्तक में जापान के 
हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराने के 
बाद जो परिणाम हुए, उसका वर्णन है। यह 
महाभारत के वर्णन से मेल खाता है। यह 
देख हमें विश्वास होता है कि 339-38 
ईसापूर्व (आज से 5,456-55 वर्ष पूर्व ) 
छोड़ा हुआ ब्रह्मासत्र एटॉमिक वेपन अर्थात्‌ 
परमाणु बम ही था। 

महाभारत-युद्ध का आरंभ मार्गशीर्ष 
शुक्ल एकादशी को प्रारम्भ होकर 48 दिन 


चलने के बाद (दो तिथियों की हानि के 


न 


साथ) पौष कृष्ण अमावस्या को समाप्त 
हुआ। उसी रात दुर्योधन ने अश्वत्थामा को 
कौरव-सेनापति नियुक्त किया। अगले दिन 
भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयत्र 
किया। तब अश्वत्थामा ने जो ब्रद्मास्त्र 
छोड़ा, उस अख्र के कारण जो अग्नि 
उत्पन्न हुई, वह प्रछूयंकारी थी। वह अख्तर 
प्रज्ज्वलित हुआ, तब एक भयानक ज्वाला 
उत्पन्न हुई जो तेजोमंडल को घेर लेने में 
समर्थ थी- 
प्रजज्वाल महाज्वालं तेजोमण्डलसंवृतम्‌ 
-महाभारत, सौप्तिकपर्व, 44.8, 
गीताप्रेस-संस्करण 
इसके बाद भयंकर वायु चलने लगी। 
सहस्त्रावधि उल्कापिण्ड आकाश से गिरने 
लगे। आकाश में बड़ा भयानक शब्द 
हुआ। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथिवी 
हिल गयी- 
सशब्दम्भवदव्योम ज्वालामालाकुलं 
भूशम्‌। 
चचाल च मही कृत्स्रा सपर्वतवनद्रुमा ॥ 
-वही, सौप्तिकपर्व, 44.40 
यहाँ व्यास लिखते हैं कि जहाँ 
ब्रह्माख्र छोड़ा जाता है, वहाँ 42 वर्षों तक 
पर्जन्यसृष्टि (जीव-जंतु , पेड़-पोधे आदि 
की उत्पत्ति) नहीं हो पाती। ब्रह्माख॒ के 
कारण गाँव में रहनेवाली खि्रयों के गर्भ मारे 
गए, ऐसा महाभारत लिखता है, वैसे ही 
हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट के 
कारण गर्भ नष्ट हो गए थे। ब्रह्मास्र के 
कारण १2 वर्ष अकाल का निर्माण होता 
है, यह भी हिरोशिमा में देखने को मिला। 
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विनय कुमार अग्रवाल 


म तौर पर समाज में किसी देश 
१ | | की परमाणु ताकृत का अर्थ सिर्फ 

विनाशकारी हथियारों से 
जोड़कर देखा जाता है, जबकि वास्तव में 
परमाणुसम्पन्न देश का अर्थ है कि कोई देश 
किस स्तर पर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग अपनी 
ऊर्जा-पूर्ति के कार्यों में कर रहा है। दुनिया में 
भारत सहित 34 देश हैं जो परमाणु-स््रोत से 
बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय 
परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऊर्जा रिएक्टर सूचना 


यह एक अजीब विडम्बना है कि 
जवाहरलाल नेहरू के रूप में एक ऐसा 
अदूरदर्शी प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त हुआ 
जिसने 'विश्वनेता' बनने के लिए न केवल 
पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, बल्कि चीन- 
जैसे सोये हुए राक्षस को जगाकर भारत की 
शान्ति को सदा-सर्वदा के लिए भंग करने 
से भी परहेज नहीं किया। 

एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भूतपूर्व 
चेयरमैन श्री होमी सेठना ने डॉ. होमी 
जहाँगीर भाभा (909-4966) की 
जन्मशताब्दी (2009) के उपलक्ष्य में दिए 
गए एक साक्षात्कार में एक विस्फोटक 
रहस्योद्धाटन किया था। यह साक्षात्कार 
इण्डियन फीजिक्स एसोसिएशन के जर्नल 
“फीजिक्स न्यूज' में प्रकाशित हुआ था। 


प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार मई 2045 
में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें भारत 


कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जहाँगीर भाभा 
ने नेहरू को स्पष्ट मना किया कि हम ऐसा 
नहीं कर सकते और मैं आपको भी इसके 
लिए मना करता हूँ। यह हमारी बहुत बड़ी 
भूल होगी। परन्तु नेहरू तो अड़े हुए थे। 
उन्होंने भाभा को डाँटते हुए अपने पद का 
स्मरण दिलाया। फलस्वरूप भाभा को 
मजबूर होना पड़ा। 

झोऊ एन्‍लाई ने ट्राम्बे (बम्बई, 
महाराष्ट्र) -स्थित भारतीय परमाणु 


अनुसन्धान केन्द्र (सम्प्रति भाभा परमाणु 
अनुसन्धान केन्द्र) का दौरा किया और 
यूरेनियम के परमाणु हथियारों को छू- 


सन्‌ 4960 में चीन का प्रथम _ 7 


प्रधानमंत्री झोऊ एन्‍लाई भारत-यात्रा पर 
आया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू उसे 
भारत की परमाणु-उपलब्धियों को दिखाना 
चाहते थे। उस समय भारतीय परमाणु ऊर्जा 
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को परमाणु-ऊर्जा से बिजली-उत्पादन के 
मामले में 42वें स्थान पर स्थान पर दिखाया 


छूकर, उठा-उठाकर देखने-समझने की 
कोशिश की। होमी सेठना के अनुसार उस 
समय भारत चीन से दस वर्ष आगे था, 
लेकिन नेहरू के कारण चीन ने रूस के 
सहयोग से केवल दो वर्ष के भीतर ही 
परमाणु हथियार बना डाला और भारत के 
लिए स्थायी सरदर्द बन गया। 

जिस समय नेहरू झोऊ एन्‍लाई को 
पारमाणविक हथियार दिखला रहे थे और 
“हिंदी चीनी भाई भाई' के नारे लगा रहे थे, 
उस समय होमी जहाँगीर भाभा अपने कक्ष 
में फूट-फूटकर रो रहे थे और नेहरू को 
कोस रहे थे। 


गया है। हालांकि अपना देश चलित परमाणु 
बिजलीघरों की संख्या के मामले में छठे 
स्थान पर है। 

वर्तमान स्थापित परमाणु विद्युत क्षमता 
5780 मेगावाट है, जिसमें 2049 तक 


सरकार द्वारा कमीशन/निर्माणाधीन 
परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रगतिशील 
40080 मेगावाट की वृद्धि की उम्मीद है। 

भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस, 
नामीबिया, मंगोलिया, कोरिया गणराज्य, 
अर्जेंटीना गणराज्य, इंगलैण्ड, कजाकिस्तान, 
कनाडा, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ 
परमाणु करार पर हस्ताक्षर किए हैं। 

भारत के पास एक समृद्ध और काफ़ी 
हद तक स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है 
और 2024 तक १4.6 (0५७८ परमाणु 
क्षमता तथा 2032 तक यह 63 0५४८ 
परमाणु-क्षमता की उत्पादकता का लक्ष्य 
हासिल करने की और अग्रसर है। भारत 
2050 तक परमाणु ऊर्जा से बिजली के 
25% की आपूर्ति के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा 
है; क्योंकि भारत अपने परमाणु हथियार 
कार्यक्रम के चलते परमाणु-अप्रसार सन्धि 
के बाहर है, यह 34 वर्ष से बड़े पैमाने पर 
परमाणु-संयंत्र या सामग्री के व्यापार से 
2009 तक अछूता था। यही कारण है कि 


< . जबबुद्धमुस्कुराये 


भारत की नाभिकीय परियोजना अपनी पूर्ति की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी 960 
में नेहरू ने इसे निर्माण की ओर मोड़ने की सोची तथा भारत में भी नाभिकीय 
बिजली घर की अपनी परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग 
हाउस इलेक्ट्रिक को भारत का पहला नाभिकीय बिजली घर, तारापुर (महाराष्ट्र) 
में बनाने का जिम्मा सौंपा। यही वह समय था जब नेहरू ने होमी जहाँगीर भाभा 
(909-4966 ) से नाभिकीय हथियारों को बनाने में लगनेवाले समय के बारे में 
पूछा, तब भाभा ने 4 वर्ष का अनुमानित समय बताया। 

वर्ष 4962 आते-आते परमाणु-कार्यक्रम धीमी रफ़्तार से ही सही, लेकिन चल 
रहा था। नेहरू भी भारत-चीन युद्ध के चलते, जिसमें भारत ने चीन से अपनी जमीन 
खोई थी, परमाणु-कार्यक्रम से विचलित हो गए थे। नेहरू ने सोवियत संघ से मदद 
की अपील की, लेकिन उसने क्यूबाई मिसाइल संकट के चलते मदद करने में 
अपनी असमर्थता जाहिर की। तब भारत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सोवियत संघ 
विश्वासयोग्य साथी नहीं है, तब नेहरू ने किसी और के भरोसे बैठने के बजाय खुद 
को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का निश्चय किया जिसका खाका सन्‌ 4965 
में भाभा को दिया गया जिन्होंने राजा रमन्‍ना (4928-2004) के अधीन तथा 
उनकी मृत्यु के बाद परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 
परमाणु-परीक्षण : भारतीय परमाणु आयोग ने राजस्थान के पोखरण में अपना 
पहला भूमिगत परीक्षण (मिशन 'स्माइलिंग बुद्ध' ) 8 मई, 974 को सेना के 
वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में किया था। हालांकि उस समय भारत सरकार ने 
घोषणा की थी कि भारत का परमाणु-कार्यक्रम शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और 
यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है, 
हालांकि यह त्वरित परमाणु कार्यक्रम था। बाद में 44 व 43 मई, 4998 को 
पोखरण में 5 परमाणु-विस्फोट करके भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र 
घोषित कर दिया। इन परीक्षणों का उद्देश्य विश्व को यह बता देना था कि पड़ोसी 
देशों की सामरिक योग्यता का मुँहतोड़ उत्तर देने में हम समर्थ हैं। परीक्षण-स्थल 
के आस-पास के मकानों में भी दरारें पड़ गयीं। किन्त राष्ट्र की इस महान्‌ उपलब्धि 
के सामने लोगों को अपने घरो के टूटने से इतनी चिंता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता 
इस महान्‌ सफलता से हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी ने 
“जय जवान जय किसान जय विज्ञान' का नारा दिया। 
परीक्षण के तत्कालीन परिणाम : इन परीक्षण का असर परमाणु-संपन्न देशों पर 
बहुत अधिक हुआ। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन आदि देशों ने भारत 
को आर्थिक सहायता न देने की धमकी भी दी। वे यह भूल गए कि इन परीक्षणों 
से पहले पूरे विश्व में 2052 परमाणु-परीक्षण किए जा चुके थे। इनमें से अकेले 
अमेरिका ने 4945 से अबतक ,032 बार परमाणु-परीक्षण किया है। इसके 
अतिरिक्त रूप से 745, फ्रांस ने 240, ब्रिटेन ने 457 और चीन ने 44 परमाणु 
परीक्षण किए हैं। भारत के परमाणु-परीक्षण के तुरन्त बाद प्रतिक्रियास्वरूप 
पाकिस्तान ने भी 28 मई, 998 को परमाणु परीक्षण किया। 
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. पाल कितने परमाणु-हथियार ? 


आज विश्वमें लगभग 60 हजार परमाणु-हथियार हैं जिनको नष्टकरने मे कम-से-कम 
20 से 25 वर्ष लगेंगे। निरस्त्रीकरण के फलस्वरूप केवल 0 हजार परमाणु-हथियार 
ही नष्टहे सके। इससे स्पष्ट है कि परमाणु-हथियारों का खतरा तो बना ही रहेगा। 


किसके पास कितने परमाणु बम ? 
दुनियाभर में इस वक्त नौ देशों के पास 
करीब 46,300 परमाणु बम हैं। परमाणु 
निशस्त्रीकरण की मांग के बावजूद यह 
संख्या कम नहीं हो रही है। चलिए देखते 
हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु 
हथियार हैं। 

रूस के परमाणु-बमों की संख्या : 
परमाणु-हथियारों की संख्या के मामले में 
सबसे आगे। 4949 में पहला परीक्षण। 
इसके पास करीब 8,000 परमाणु- 
हथियार हैं। 

अमेरिका के परमाणु-बमों की संख्या : 


८2023 60300 7" # उले 2672 
१945 में पहली बार परमाणु-परीक्षण के 
कुछ ही समय बाद जापान के हिरोशिमा 
और नागासाकी शहरों पर परमाणु हमला 
किया। फिलहाल 7,300 परमाणु बम हैं। 
फ्रांस के परमाणु-बमों की संख्या : 
यूरोप में सर्वाधिक परमाणु-हथियार 
रखनेवाला देश। 4960 में तकनीक 
मिली। 300 एटम बम हैं। 
चीन के परमाणु-बमों की संख्या : 
दुनिया की सबसे बड़ी थल सेनावाले इस 


भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा के अपने 
विकास में बाधा के साथ आगे बढ़ रहा है। 
पहले के वैश्विक व्यापार पर रोक और 
स्वदेशी यूरेनियम की कमी के कारण भारत 
ने थोरियम के अपने भण्डार का दोहन करने 


देश की परमाणु ताकत के बारे पुख्ता 
जानकारी नहीं है। 250 परमाणु बम होने 
का अनुमान है। 4964 में पहला 
परीक्षण। 
ब्रिटेन के परमाणु बमों की संख्या : 
पहला परमाणु-परीक्षण 4952 में किया। 
अमेरिका के करीबी सहयोगी के पास 
225 परमाणु हथियार हैं। 
इजरायल के परमाणु बमों की संख्या : 
4948 से 973 तक तीन बार अरब 
देशों से युद्ध लड़ चुके इस देश के पास 
करीब 80 नाभिकीय हथियार हैं। 
हालांकि उसके परमाणु-कार्यक्रम को 
मा बहुत कम जानकारी सार्वजनिक 
। 
पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या 


अपने पड़ोसी भारत से तीन बार जंग लड़ 
चुके पाकिस्तान के पास 400-420 
परमाणु हथियार हैं। 4998 में परमाणु 
बम विकसित करने के बाद से भारत 
और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं 
हुआ है। विशेषज्ञों को डर है कि यदि 
अब इन दोनों पड़ोसियों के बीच लड़ाई 
हुई तो वह परमाणु-युद्ध में बदल सकती 


। 

उत्तर कोरिया के परमाणु बमों की 
संख्या: 

पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर 
खान की मदद से परमाणु-तकनीक 
हासिल करनेवाले उत्तर कोरिया के पास 
कम-से-कम छह परमाणु-हथियार हैं। 
तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 2006 में 
उसने परमाणु-परीक्षण किया। 


के लिए एक अनोखा परमाणु ईंधन-चक्र 
विकसित किया कर लिया है। भारत तेजी से 
रिएक्टरों और थोरियम ईंधन चक्र में अपनी 
विशेषज्ञता के कारण परमाणु-प्रौद्योगिकी के 
क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की ओर 


अग्रसर है। 

दुनिया में इस समय 437 ऑपरेटिंग 
परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। 
नवीनतम अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 
के अनुमानों के अनुसार यह संख्या अगले 
20 साल में 80 या 90 और बढ़ सकती 
है। फिलहाल, अभी दुनिया में 66 नये 
रिएक्टरों का निर्माण हो रहा है। उनमें से 
सात भारत में हैं। अपने देश की योजना है 
कि आनेवाले दशकों में इसका विस्तार जारी 
रखा जाय। इस तरह चीन और रूस भी 
परमाणु ऊर्जा के अन्य प्रमुख 
उपयोगकर्ताओं की सूची में हैं और 
महत्त्वपूर्ण विस्तार की योजना पर कार्य कर 
रहे हैं। 

बांग्लादेश, मिस्र, जॉर्डन, नाइजीरिया, 
पोलैंड, तुर्की और वियतनाम सहित तमाम 
देश परमाणु ऊर्जा की दिशा में कार्य कर रहे 
हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक परमाणु 
बिजली संयंत्र स्थपित किया है। 


भारतीय परमाणु ऊर्जाउद्योग का विकास 


शन्ति-कार्यों के लिए भारत में परमाणु ऊर्जा 
कार्यक्रम अच्छी तरह से स्थापित है। 4960 
के दशक में तारापुर में दो छोटे उबलते पानी 
रिएक्टरों के निर्माण के बाद से, अपने 
असैन्य परमाणु-रणनीति की वजह से इसे 
प्राप्त करने के लिए परमाणु ईंधन-चक्र में 
पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में निर्देशित किया 
गया है। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा 
कार्यक्रम के लिए स्वतः ही अनुसन्धान किये 
और रूस के सहयोग के साथ इसे विकसित 
किया; क्योंकि इसे 970 परमाणु-अप्रसार 
संधि से बाहर रखा गया है। नतीजृतन, 
भारत ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बिना 
किसी आयातित ईंधन या अन्य देशों से 
तकनीकी सहायता के बड़े पैमाने पर आगे 
बढ़ाया है। दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर 
(?प्तफ्ञार) डिजाइन को देश में 4964 में 
अपनाया गया था जिसके लिए 8५४२5 से 
कम प्राकृतिक यूरेनियम की आवश्यकता 
होती है और उस समय देश की इंजीनियरिंग 
क्षमता के साथ इसे बनाया जा सकता था। 
990 के दशक में भारत के पास बेहद 
कम शक्तिवाले रिएक्टर थे, परन्तु 2004- 
02 में भारत ने प्रभावशाली प्रगति की और 
85% परमाणु ईंधन प्रयोग करने की दक्षता 
हासिल कर ली जो 4995 में 60% थी। 
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नाभिकीय ऊर्जाकिंद्र 
अभी देश में 47 परिचालित नाभिकीय ऊर्जा 
रिएक्टर हैं, जिनकी कुल उत्पादन-क्षमता 
4420 मेगावाट इकाई है। भारत में नाभिकीय 
ऊर्जा संयंत्र की रूपरेखा, निर्माण और 
सजञ्चालन की क्षमता पूरी तरह तब प्रतिष्ठित 
हुई जब चेन्नई के पास कलपक्रम्‌ में 
4984 और १986 में दो स्वदेशी 
पीएवडब्ल्यूआरएस की स्थापना की गयी। 
वर्ष 2008 में एनपीसीआईएल के परमाणु- 
संयंत्रों से 45,430 मिलियन यूनिट विद्युत 
का उत्पादन हुआ। 

तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 एवं 
4 की 540 मेगावाट की इकाई-4 को 5 
वर्षों से कम समय में ही मार्च 2005 को 
क्रांतिक (क्रिटिकल) किया गया। कैगा 3 
एवं 4 का निर्माण प्रगत अवस्था में है तथा 
कैगा-3 के अधिचालन की गतिविधियाँ शुरू 
की जा चुकी हैं। इन इकाइयों को 2047 


तक पूरा किया जाना है। तमिलनाडु के 
कंदुनकुलम्‌ में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना 
करने के लिए भारत ने रूस से समझौता 
किया। इस केंद्र में दो दबावयुक्त जल 
रिएक्टर (हर एक की क्षमता 4000 
मेगावाट) होंगे। 

प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र 

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र : इसको मुंबई 
के निकट ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के 
रूप में 4957 में इसे स्थापित किया गया 
और 4967 मे इसका नाम बदलकर इसके 
संस्थापक डॉ. होमी जहाँगीर भाभा की स्मृति 
में 'भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर' रख दिया 
गया। नाभिकीय ऊर्जा और उससे जुड़े अन्य 
विषयों पर अनुसंधान और विकास-कार्य 
करने के लिए यह प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। 
इंदिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केंद्र: 977 
में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और 


विकास के लिए चेनई के कलपक्म्‌ में 
इसकी स्थापना की गई। आईजीसीएआर ने 
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एफबीटीआर को 
अभिकल्पित किया जो प्लूटोनियम और 
प्राकृतिक यूरेनियम मूलांश के साथ देशी 
मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल करता है। इससे 
भारत को अपने प्रचुर थोरियम-संसाधनों से 
परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता 
मिलेगी। इस अनुसंधान-केंद्र ने देश का 
पहला न्यूट्रन रिएक्टर 'कामिनी' को भी 
विकसित किया। ध्रुव, अप्सरा और साइरस 
का इस्तेमाल रेडियो आइसोटोप तैयार करने 
के साथ-साथ परमाणु-प्रौद्योगिकियों व 
पदार्थों में शोध, मूल और व्यावहारिक शोध 
तथा प्रशिक्षण में किया जाता है। भारत आज 
विश्व का सातवाँ तथा प्रथम विकासशील 
देश है जिसके पास उत्कृष्ट फास्ट ब्रीडर 
प्रजनक प्रौद्योगिकी विद्यमान है। 


(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।) 


देश के परमाणु बिजलीघरों की सूची 


संयंत्र इकाई | प्रकार क्षमता (४५७४०) | वाणिज्यिक परिचालन की तिथि 
तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन (टीएपीएस ), महाराष्ट्र 4 | बीडब्ल्यूआर 60 28 अक्टूबर, 969 
तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन (टीएपीएस ), महाराष्ट्र 2 | बीडब्ल्यूआर 60 28 अक्टूबर, 969 
तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन (टीएपीएस ), महाराष्ट्र 3 पीएचडब्ल्यूआर 540 8 अगस्त, 996 
तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन (टीएपीएस ), महाराष्ट्र 4 | पीएचडब्ल्यूआर 540 2 सितम्बर, 2005 
राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन ( आरएपीएस ), राजस्थान 4 | पीएचडब्ल्यूआर 00 व6 दिसम्बर, 4973 
राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन ( आरएपीएस ), राजस्थान 2 | पीएचडब्ल्यूआर 200 4 अप्रैल, 4984 
राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन ( आरएपीएस ), राजस्थान 3 | पीएचडब्ल्यूआर 220 4 जून, 2000 
राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन ( आरएपीएस ), राजस्थान 4 | पीएचडब्ल्यूआर 2290 23 दिसम्बर, 2000 
राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन ( आरएपीएस ), राजस्थान 5 | पीएचडब्ल्यूआर 220 04 फरवरी, 2040 
राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन ( आरएपीएस ), राजस्थान किया पीएचडब्ल्यूआर 220 34 मार्च, 200 
मद्रास एटमिक पावर स्टेशन (एमएपीएस ), तमिलनाडु 4 | पीएचडब्ल्यूआर 220 27 जनवरी, 984 
मद्रास एटमिक पावर स्टेशन (एमएपीएस ), तमिलनाडु 2 | पीएचडब्ल्यूआर 220 24 मार्च, 4986 
केगा जनरेटिंग स्टेशन (किग्रा), कर्नाटक ग पीएचडब्ल्यूआर 990) 6 नवम्बर, 2000 
केगा जनरेटिंग स्टेशन (किग्रा), कर्नाटक 2 पीएचडब्ल्यूआर 5 0/8] 6 मार्च, 2000 
केगा जनरेटिंग स्टेशन (किग्रा), कर्नाटक 3 पीएचडब्ल्यूआर 930 06 मई, 2007 
केगा जनरेटिंग स्टेशन (किग्रा), कर्नाटक 4 पीएचडब्ल्यूआर 950) 20 जनवरी, 2044 
कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना, तमिलनाडु ] वीवीईआर-4000|_ 4000 34 दिसम्बर, 2044 
नरोरा परमाणु पावर स्टेशन (दंचे ), उत्तर प्रदेश ] पीएचडब्ल्यूआर 990 04 जनवरी, 994 
नरोरा परमाणु पावर स्टेशन (दंचे ), उत्तर प्रदेश 2 | पीएचडब्ल्यूआर 220 04 जुलाई, 4992 
काकरापार परमाणु पावर स्टेशन (केएपीएस ), गुजरात 4 | पीएचडब्ल्यूआर 220 06 मई, 4993 
काकरापार परमाणु पावर स्टेशन (केएपीएस ), गुजरात 2 | पीएचडब्ल्यूआर 220 04 सितम्बर, 4995 
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हे का स्रोत : णमोकार मंत्र 


संसार में ऊर्जा के विभिन्‍न स्रोत हैं जिनसे शारीरिक मानसिक शन्ति मिलती है, 
जैसे-- औषधि, निदान-विधान आदि। इनसे असाध्य रोग, पीड़ा, कष्ट शान्त और 
शमनहो जाते हैं, किन्तु मंत्र की महिमा सर्वोपरि है। मंत्र का सीधा संबंध मन से है, 
मन का मंथन मंत्र है, मंत्र जीवन का रहस्य है, हित/मित!प्रिय बीजाक्षरों से मंत्र 
की यृष्टि होती है तथा इसमें फूटने की शक्ति विद्यमान होती है। 


ण शुभम्‌ जैन आचार्य 


जनपथ दूसरा जिनपथ। जनपथ का 
अनुयायी काम और अर्थ-पुरुषार्थों 
के अर्जन-विसर्जन में ही अपना सारा 
जीवन समाप्त कर देता है जबकि जिनपथ 
का पंथी चारों पुरुषार्थों, विशेषकर धर्म 
और मोक्ष पुरुषार्थों को पूरने का समुद्योग 
करता है। पुरुषार्थ कोई भी हो, किन्तु उसमें 
अर्थात्‌ उस पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए 
ऊर्जा की महती आवश्यकता होती है। 
जिस व्यक्ति के अन्दर जितनी उर्जा होती 
है, वह अपने पुरुषार्थों में उतना ही विकास 
करता है। 
संसार में ऊर्जा के विभिन्‍न स्रोत हैं 
जिनसे शारीरिक मानसिक शन्ति मिलती है, 
जैसे- औषधि, निदान-विधान आदि। इनसे 
असाध्य रोग, पीड़ा, कष्ट शान्‍्त और शमन 
हो जाते हैं, किन्तु मंत्र की महिमा सर्वोपरि 
है। मंत्र का सीधा संबंध मन से है, मन का 
मंथन मंत्र है, मंत्र जीवन का रहस्य है, 
हित/मित/प्रिय बीजाक्षरों से मंत्र की सृष्टि 
होती है तथा इसमें फूटने की शक्ति 
विद्यमान होती है। 
हमारी श्रद्धा और विश्वास मंत्र में जान 
डाल देता है, जिसकी ऊर्जा शारीरिक, 
मानसिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक शन्ति 
का भी विकास करती है। मंत्र में दो चीज 
बहुलता से होती है- शब्द और ध्वनि। 
शब्द और अर्थ में दूरी होती है। शब्द 
बोलने से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, 
लेकिन ध्वनि शब्द और अर्थ की दूरी को 
कम कर देती है और ऊर्जा का संचार होने 
लगता है। जब हमारी संकल्प-शक्ति 
मजबूत होती है मंत्र पर दृढ़ आस्था, श्रद्धा 
और विश्वास की वृद्धि होती है, तब ध्वनि 


ड्ः जगत में दो मुख्य पथ हैं- एक 


सूक्ष्म होकर शब्द से अर्थ तक की दूरी को 
समाप्त करती जाती है, तभी हमारा मंत्र से 
साक्षात्कार होता है। मंत्र का देवता प्रकट 
हो जाता है। संकल्प-शक्ति के द्वारा जिस 
आंतरिक ज्योति का जागरण होता है, उसी 
ज्योति का नाम देवता है जो हमारी 
इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करता है। 
जब हमारा शब्द ज्योति में बदल जाता है, 
तब मंत्र चैतन्य हो जाता है। 

मंत्र की साधना दो रूपों में होती है, 
एक कामनारूप दूसरी भावनारूप। कोई 
मंत्र इच्छापूर्ति के लिए जपा जाता है तथा 
कोई मंत्र इच्छा के अभाव के लिए जपा 
जाता है। प्रारम्भ के दो पुरुषार्थ कामनारूप 
हैं, जिसमें धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के 
लिए वैदिक संस्कृति में गायत्री मंत्र, बौद्धों 
में त्रिरत्न-मंत्र तथा श्रमण-संस्कृति में 
णमोकार महामंत्र विशिष्ट. और 
अनाधिमिधन मंत्र माने जाते हैं, जिनकी 
शक्ति धर्ममय ऊर्जा का निर्माण करके मोक्ष 
की प्राप्ति कराती है। 

णमोकार महामंत्र श्रमण-संस्कृति का 


मंत्र की साधना दो रूपों में होती 
है, एक कामनारूप दूसरी 
भावनारूप। कोई मंत्र 
इच्छापूर्ति केलिए जपा जाता है 
तथा कोई मंत्र इच्छा के अभाव 
के लए जपा जाता है। प्रारम्भ के 
208 र्थकामनाख्प हैं, 
धर्म और मोक्ष की प्राप्ति 
केलिए वैदिक संस्कृति में 
गायत्री मंत्र, बौद्धों में त्रिरत्न- 
मंत्र तथा श्रमण-संस्कृति में 
णमोकार महामंत्र विशिष्ट 
और अनाधिमिधन मंत्र 
माने जाते हैं। 
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सर्वोच्च मंत्र माना जाता है। इस युग में 
इसका प्रथम उल्लेख आचार्य पुष्पदन्‍्त तथा 
आचार्य भूतबलि द्वारा रचित षट्खण्डागम 
में मिलता है। यह मंत्र कामना का अभाव 
करनेवाला तथा सच्चे सुख का प्रतीक है। 
इसमें किसी व्यक्तिविशेष को नमस्कार नहीं 
किया गया है अपितु परमपद में स्थित 
पज्चपरमेष्ठियों के विशिष्ट गुणों को नमन 

किया गया है। वे पञ्चपरमेष्ठी हैं- 4. 

अरिहंत, 2. सिद्ध, 3. आचार्य, 4. 

उपाध्याय और 5. साधु। 

4. अरिहंत- जिन्होंने चारघाती कर्मों का 
नाश कर दिया है, कैवल्य ज्ञानरूपी 
लक्ष्मी को पा लिया है तथा दिव्य ध्वनि 
के माध्यम से भव्य जीवों को उपदेश 
देते हैं, अरिहंत कहलाते है। 

2. सिद्ध- जिन्होंने घाती-अघाती कर्मों 
को नष्ट कर आत्मा के 8 विशिष्ट गुणों 
को प्राप्त कर लिया है, लोकाग्र में 
विराजमान अनन्त सुखी हैं, ज्ञानाकार 
शरीर में निवास करते हैं तथा पुनः 
संसार में वापिस नहीं आयेंगे, वे सभी 
सिद्ध भगवान्‌ हैं। 

3. आचार्य- जो मुनि संघ के नायक, 
36 मूलगुणों के निराचार पालनकर्त्ता, 
शिक्षा दीक्षा प्रायश्रित्त अधिकारी, वे 
आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। 

4. उपाध्याय-- पठन-पाठन ही जिनका 
उदेश्य होता है एवं 25 मूलगुणों का 
निराचार पालन करते हैं उपाध्याय हैं। 

5. साधु- जो आरंभ से ही परिग्रह से 
रहित, ज्ञान-ध्यान-तप में लीन रहते हैं, 
24 मूलगुणों का पालन ही जिनकी 
साधना है, वे साधु परमेष्टी हैं। 
पाँचों परमष्ठी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण 

है अतः इस मंत्र के माध्यम से उनका 

स्मरण विशिष्ट ऊर्जा देता है, साथ ही 


हॉवआलाज 


मानसिक तनाव, दुःख, शोक रोग से भी मुक्त करता है। इस मंत्र 
के माध्यम से कई असाध्य रोग दूर हुए, सर्प बिच्छू का विष उतरा 
तथा इसके प्रभाव से ही वनस्पति एवं गोदूथ में वृद्धि हुई, ऐसा भी 
उल्लेख मिलता है। यदि श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप किया जाए, 
तो यह नकारात्मक ऊर्जा नष्टकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार 
करता है। एक जगह कहा भी गया है- 

त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजाः स्मस्तः 

सद्यः स्वयं विगत वंधभया भवन्ति॥ 

अर्थात्‌, हे अर्हन्‌। आपके नाममात्र का सतत स्मरण करते हुए 
मनुष्य तुरंत अपने आप भयों से रहित हो 


है, अस्पताल में ह एवं नर्स श्वेत वर्ण के वस्त्र पहिनते हैं। 
इस पद के स्मरण से निरोगता आती है। दूसरा पद “णमो सिद्धाणं' 
का ध्यान कपाल में बालसूर्य के समान लाल वर्ण में करें। 
कार्यसिद्धि के लिए, शन्ति-जागरण के लिये लाल वर्ण का चिंतवन 
लाभप्रद है। तीसरा पद “णमो आयरियाणं' का ध्यान कंठ स्थान 
में पीले वर्ण में करें। पीला प्रकाश का प्रतीक है ज्ञानोदय बुद्धि- 
विकास का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र कण्ठस्थल है। यह थायराइड 
ग्रन्थि, आवेग संवेग को नियंत्रण में रखती है। फलस्वरूप मस्तिष्क 
शान्त तथा क्रियाशील होता है। चौथे पद "णमो उवज्ञायाणं' का 
ध्यान हृदयस्थल पर नीले रंग में करें। नीलवर्ण वस्तुतः शन्ति संतोष 
और समाधि का प्रतीक है। मन स्थिर होता है फलस्वरूप श्रुतज्ञान 
मुखर होता है। पाँचवें पद "णमो लोए सव्वसाहूणं' का ध्यान 
काले वर्ण में नाभिस्थान पर करें। काला वर्ण अवशोषक एवं 
अवरोधक स्वभावी है जिससे बाहरी प्रभाव अन्तप्रवेश नहीं होता। 
वकील तथा न्यायाधीश काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं जिससे 
भीतरी ऊर्जा का विनाश नहीं होता तथा बाहरी प्रभाव का प्रवेश 
नहीं होता। वस्तुतः इससे निर्भयता का उदय होता है। 
नवग्रहों की शन्ति के लिये भी इस मंत्र का जाप किया जाता 
है। जैसे सूर्य तथा मंगल ग्रह की प्रतिकूलता होने पर उनके प्रभाव 
को शान्त करने के लिए ३» हीं णमो सिद्धाणम्‌ का जाप किया 
जाता है; क्योंकि सूर्य, मंगल का वर्ण लाल है और दूसरे पद का 
वर्ण भी लाल है। चंद्र और शुक्र ग्रहों की शन्ति के लिए ३» ह्वीं 
णमो अरिहंताणम्‌ का श्वेत वर्ण में ध्यान किया जाता है; क्योंकि 
चंद्र और शुक्र ग्रह का वर्ण भी श्वेत है। गुरु के विपरीत होने पर 
३» हीं णमो आयरियाणम्‌ पद का ध्यान किया जाता है; क्योंकि 
गुरु ग्रह का वर्ण भी पीला है और णमोकार महामंत्र का तीसरा पद 
भी पीले वर्ण में है। इसी प्रकार बुध ग्रह की प्रतिकूलता में ३» ह्वीं 
णमो उवज्ञञायाणम्‌ पद का ध्यान किया जाता है। तथा शनि-राहु- 
केतु ग्रहों की प्रतिकूलताजन्य प्रभाव को अभिशान्त करने के लिए 
३» हीं णमो लोए सव्वसाहूणम्‌ का जाप किया जाता है। 
चन्द्रमा अथवा शुक्रग्रह कमजोर होने पर ज्योतिर्विद्‌ मोती और 
हीरा धारण करने का निर्देश देते हैं; क्योंकि मोती तथा हीरा भी श्वेत 
वर्ण का ही होता है। उसी प्रकार सूर्य के लिए माणिक एवं मंगल 
के लिए मूँगा धारण करने का निर्देश देते है; 


कम की वणत्मिक ऊर्जा वैसे तो णमोकार महामंत्र ५५ ले जज लक जा कम 

वैसे तो णमोकार महामंत्र वर्णरहित होने वर्णरहित होने की कला है, उसी प्रकार अन्य ग्रहों की शान्ति के 
स्थान से मा मस्तक का ॑गनाधिया पर वी गम, आद मोम को धारण करने का 
विशेष प्रभाव पड़ता है। रंग के ध्यान से ध्यान से मन-मस्तिष्क की निर्देश देते हैं। मणियाँ ऊर्जामयी होती हैं 
रासायनिक परिवर्तन से भाज ग्रदाविय वीक यर व्या नहीं हे। किया इक भा 
होती है। पड़ता है। रंग के ध्यान से केवल शारीरिक धमनियों तक ही पहुँचता 

सर्वप्रथम णमो अरिहंताणं का ध्यान हमारे शरीर रसायन भी है। पर णमोकार मंत्र के जाप द्वारा ग्रहों के 
किया जाता दे। रेत वर का यह नव होगे... रभावित होतेहैं। रासायनिक... नी से आपने की बचाना जा सकता ह। 
के कारण इससे आरोग्यवर्धन होता है, परिवर्तन से भावना प्रभावित (लेखक लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में 


शान्ति-शीतलता मिलती है। यह स्वास्थ्यप्रद 


होती है। 


जैनदर्शन-विभाग के अध्येता हैं।) 
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विश्व की उत्पत्ति और नादब्रहम 


बृहतब्रह्माण्ड में भी ब्रह्मा, हिरण्यगर्भया समष्टि-महत्‌ ने पहले अपने को नाम के और फिर बाद में रूप के आकार में अर्थात्‌ इस 
परिदृश्यमान जगत्‌ के आकार में अभिव्यक्त किया। यह सारा व्यक्त इन्द्रियग्राह्न जगत्‌ रूप है, और इसके पीछे है अनन्त 
अव्यक्त स्फोट का अर्थहै-समस्त जगत्‌ की अभिव्यक्ति का कारण शब्द-ब्रह्म। समस्त नामों अर्थात्‌ भावों का नित्य-समवायी 
अपादानस्वरूप यह नित्य स्फोट ही वह शक्ति है, जिससे ईश्वर इस विश्व की सृष्टि करता है। 


द्व गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान 
का बीज शिष्य में शब्दों (मंत्र) 
के द्वारा संप्रेषित करना होता है 


और इन शब्दों का ध्यान किया जाता है। ये 
मंत्र क्या हैं? भारतीय दर्शन के अनुसार नाम 
और रूप ही ऐसी चित्तवृत्ति नहीं रह सकती, 
जो नाम-रूपात्मक न हो। यदि यह सत्य हो 
कि प्रकृति सर्वत्र एक ही नियम से निर्मित है, 
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तो फिर इस नाम-रूपात्मकता को समस्त 
ब्रह्माण्ड का नियम कहना होगा। जैसे मिट्टी 
के एक पिण्ड को जान लेने से मिट॒टी की 
सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार 
इस देहपिण्ड को जान लेने से समस्त विश्व- 
ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है। रूप, वस्तु का 
मानो छिलका है और नाम या भाव भीतर का 
गूदा। शरीर है रूप और मन या अन्त करण 


है नाम; और वाक्‌॒शक्तियुक्त समस्त प्राणियों 
में इस नाम के साथ उसके वाचक शब्दों का 
अभेद्य योग रहता है। व्यष्टि मानव के 
परिच्छिन्‍नन महत्‌ या चित्त में विचार-तरंगें 
पहले 'शब्द' के रूप में उठती हैं और फिर 
बाद में तदपेक्षा स्थूछतर 'रूप' धारण कर 
लेती हैं। 

बृहत्‌ ब्रह्माण्ड में भी ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ या 


डे ने पहले अपने को नाम के और फिर बाद में रूप के 
आकार में अर्थात्‌ इस परिदृश्यमान जगत्‌ के आकार में अभिव्यक्त 
किया। यह सारा व्यक्त इन्द्रियग्राह्य जगत्‌ रूप है, और इसके पीछे है 
अनन्त अव्यक्त स्फोट का अर्थ है-समस्त जगत्‌ की अभिव्यक्ति का 
कारण शब्द-ब्रह्म । समस्त नामों अर्थात्‌ भावों का नित्य-समवायी 
अपादानस्वरूप यह नित्य स्फोट ही वह शक्ति है, जिससे ईश्वर इस 
विश्व की सृष्टि करता है। यही नहीं, ईश्वर पहले स्फोट-रूप में परिणत 
हो जाता है और तत्पश्चात्‌ अपने को उससे भी स्थूल इस इन्द्रियग्राह्म 
जगत्‌ के रूप में परिणत कर लेता है। इस स्फोट का एकमात्र वाचक 
शब्द है '3७' | चूंकि हम किसी भी उपाय से शब्द को भाव से अलग 
नहीं कर सकते, इसलिए '3»' भी इस नित्य स्फोट से नित्य संयुक्त 
है। अतएव समस्त विश्व की उत्पत्ति, सारे नाम-रूपों की जननीस्वरूप 
इस ओकार-रूप पवित्रतम शब्द से ही मानी जा सकती है। इस 
सम्बन्ध में यह आशंका उत्पन्न हो सकती है कि यद्यपि शब्द और 
भाव में नित्य सम्बन्ध है, तथापि एक ही भाव के अनेक वाचक शब्द 
हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि यह '3»' नामक 
शब्द विशेष ही सारे जगत्‌ की अभिव्यक्ति के कारणस्वरूप भाव का 
वाचक हो। तो इस पर हमारा उत्तर यह है कि एकमेव यह '3»' ही 
इस प्रकार सर्वभावव्यापी वाचक शब्द है, अन्य कोई भी उसके समान 
नहीं। स्फोट ही सारे शब्दों का उपादान है, फिर भी वह स्वयं पूर्ण रूप 
से विकसित कोई विशिष्ट शब्द नहीं है। अर्थात्‌ यदि उन सब भेदों को, 
जो एक भाव को दूसरे से अलग करते है, निकाल दिया जाए, तो जो 
कुछ बचा रहता है, वही स्फोट है। इसलिए इस स्फोट को “नादत्रह्म' 
कहते हैं। 

अब इस अव्यक्त स्फोट को प्रकाशित करने के लिए यदि किसी 
वाचक शब्द का उपयोग किया जाय, तो यह शब्द उसे इतना 
विशिष्टीकृत कर देता है कि उसका फिर स्फोटत्व ही नहीं रह जाता। 
इसलिए जो वाचक शब्द उसे सबसे कम विशिष्टीकृत करेगा, पर साथ 
ही उसके स्वरूप को यथासम्भव पूरी तरह प्रकाशित करेगा, वही 
उनका सबसे सच्चा वाचक होगा। और यह वाचक शब्द है एकमात्र 
“3»'। क्योंकि ये तीनों अक्षः अ, उ और म, जिनका एकसाथ 
उच्चारण करने से '3»' सारी ध्वनियों में सबसे कम विशिष्टीकृत है। 
इसलिए कृष्ण गीता (0.33) में कहते हैं- “अक्षरों में मैं 'अ' कार 
हूँ”- अक्षराणामकारोऊस्मि। स्पष्ट रूप से उच्चारित जितनी भी ध्वनियाँ 
हैं, उनकी उच्चारण-क्रिया मुख में जिह्ा के मूल से आरम्भ होती है 
और ओठों में आकर समाप्त हो जाती है- 'अ' ध्वनि कण्ठ से 
उच्चारित होती है और “म' अन्तिम ओष्ठय ध्वनि है। और “'उ' उस 
शक्ति की सूचक है, जो जिह्मा मूल से आरम्भ होकर मुँह भर में 
लुढ़कती हुई ओठों में आकर समाप्त होती है। यदि इस '3»' का 
उच्चारण ठीक ढंग से किया जाए, तो इससे शब्दोच्चारण की सम्पूर्ण 
क्रिया सम्पन्न हो जाती है- दूसरे किसी भी शब्द में यह शक्ति नहीं। 
अतएव यह '3»' ही स्फोट का सबसे उपयुक्त वाचक शब्द है- और 
यह स्फोट ही '3»' का प्रकृत वाच्य है। चूंकि वाचक वाच्य से कभी 


की वाचक : ऊँकार-ध्वनि 


अलग नहीं हो सकता, इसलिए '3»' ही ईश्वर का सच्चा वाचक है। 
जिस प्रकार अपूर्ण जीवात्मागण एकमेव अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म 
का चिन्तन विशेष भाव से और विशेष गुणों से युक्त रूप में ही कर 
सकते हैं, उसी प्रकार उसके देहरूप इस अखिल ब्रह्माण्ड का चिन्तन 
भी, साधक के मनोभाव के अनुसार, विभिन्‍न रूप से करना पड़ता है। 

उपासक के मन का दिशा-निर्धारण, तत्त्वों की प्रबलता के 
अनुसार होता है। परिणामतः एक ही ब्रह्म भिन्‍न-भिन्‍न रूप में भिन्‍न- 
भिन्‍न गुणों की प्रधानता से युक्त दिख पड़ता है और वही एक विश्व 
विभिन्‍न रूपों में प्रतिभास होता है। जिस प्रकार अल्पतम विशिष्टीकृत 
तथा सार्वभौमिक वाचक शब्द '3»' के सम्बन्ध में, वाच्य और 
वाचक परस्पर समवायी रूप से सम्बद्ध हैं, उसी प्रकार वाच्य और 
वाचक का यह अविच्छिन सम्बन्ध ईश्वर और विश्व के विभिन्‍न 
खण्ड भावों पर भी लागू हैं। अतएव उनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट 
वाचक शब्द होना आवश्यक है। ये वाचक शब्द ऋषियों की 
गम्भीरतम आध्यात्मिक अनुभूति से उत्पन्न हुए हैं और वे ईश्वर तथा 
विश्व के जिन विशेष खण्ड भावों के वाचक हैं, उन विशेष भावों को 
यथासम्भव प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार '३४' अखण्ड ब्रह्म का 
वाचक है, उसी प्रकार अन्यान्य मंत्र भी उसी परम पुरुष के खण्ड- 
खण्ड भावों के वाचक हैं। ये सभी ईश्वर के ध्यान और सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति में सहायक हैं। 
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हह डॉ. रवीन्द्र अग्रवाल 
धीनता के 70 वर्ष बाद भी 
“सबको स्वास्थ्य' का लक्ष्य 
दिवास्वप्र बना हुआ है। इसका 
मुख्य कारण है देश के दूर-दराज के इलाकों 
में स्वास्थ्य-सुविधाओं की अनुपलब्धता और 
मरीज का समय पर पास के अस्पताल में न 
पहुंच पाना। कई बार तो पास का अस्पताल 
भी 50-60 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं 
होता। ऐसे में मरीज को समय पर 
चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध नहीं हो 
पाती। देश में स्वास्थ्य-सेवाओं की इस 
गम्भीर स्थिति को देखते हुए इन्फोर्मेशन 
टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी के वैज्ञानिकों ने 
स्मार्ट फोन-आधारित रिमोट हेल्थ 
(मेडीक्लाउड ) नाम से एक ऐसी व्यवस्था 
विकसित की है कि यदि दूर-दराज के गाँव 
में भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो स्मार्ट 
फोन के माध्यम से उसकी बीमारी के लक्षणों 
को अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों के पास 
भेजा जाता है, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक 
बीमारी के लक्षणों का विश्लेषण कर उसका 
उपचार मरीज के पास बैठे डॉक्टर/तीमारदार 
को बता देते हैं। इस प्रकार देश के किसी भी 
हिस्से में रोगी का समय पर उपचार सम्भव 
है। यह पूरी व्यवस्था इतनी सरल है कि कोई 
अकुशल व्यक्ति भी घर बैठे इससे 
लाभान्वित हो सकता है। 
कफ एनलाइजर 
एकेडमी ने मोबाइल फोन के लिए “कफ 
एनलाइजर' नाम से एक ऐसा उपकरण तैयार 
किया है जो मरीज की आवाज और बात 
करने के आधार पर खाँसी की जाँच करेगा 
और यह देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध 
होगा। स्मार्ट फोन-आधारित एक ऐसी किट 
भी तैयार की गई है जो मरीज की नब्ज, 
श्वांस, खाँसी और ईसीजी की लगातार 
निगरानी करती रहेगी। 'कार्डियो वाच' नाम 
से कम मूल्य का एक ऐसी उपकरण 
विकसित किया गया है जो रक्तचाप को, 
बिना आर्म कफ लगाए, रिकॉर्ड कर 
क्लाउड-आधारित चिकित्सा-व्यवस्था को 
भेजा जाएगा, जहाँ इसका विश्लेषण कर 
मरीज को उपचार के लिए आवश्यक दिशा- 
निर्देश दिए जा सकेंगे। इस प्रकार से किसी 
भी व्यक्ति का स्मार्ट फोन उसके लिए किसी 
चिकित्सक की तरह ही उसके रोग की जाँच 


आपका स्मार्ट फोन- 


बाढ़ हो या सूखा अथवा कोई बीमारी हो या दुर्घटना, संकट की ऐसी घड़ी 
में हम सबको प्रायः इस बात का मलाल रहता है कि यदि समय रहते 
सूचना मिल जाती तो इस विपदा से बचा जा सकता था या नुकसान को 
कम किया जा सकता था। वास्तव 24% ९५838 8 के इस युग में 
समय पर सूचना का मिलना बहुत ही सिद्ध होता है। पूरी दुनिया 
आज सूचनाओं के आदान-प्रदान से लाभान्वित हो रही है। कुछ सूचनाएँ 
ऐसी भी होती हैं जो किसी क्षेत्र-विशेष के लिए ही उपयोगी होती हैं, 
इसलिए उनके प्रति प्रायः उपेक्षा का भाव रहता है। कुछ सूचनाएँ ऐसी भी 
होती हैं जो यदि समय पर मिल जाएँ तो किसान की आमदनी अप्रत्याशित 
रूप से बढ़ सकती है जिससे किसान और देश की काया पलट सकती 
है। उपयोगी सूचनाएँ जुटाकर देश की काया पलटने के काम में जुटी है 
इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी। 


करने में सहायता करेगा और समय पर 
आवश्यक दिशा-निर्देश देने में सहायक 
होगा। 

एस मास्क 

भारत में श्वांस-रोग (दमा) बहुत सामान्य 
और गंभीर बीमारी है। बढ़ते वायु प्रदूषण के 
कारण प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इससे पीड़ित 
है। अभी तक दमा की स्थिति का आंकलन 
स्टेथस्कोप से या रोगी द्वारा बताए जानेवाले 
लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। 
इससे रोग की स्थिति का सही-सही 
आकलन नहीं हो पाता। इस समस्या के 
निदान के लिए वैज्ञानिकों ने एकेडमी के 
निर्देशन में 'एस मास्क' नाम से स्मार्टफोन- 
आधारित एक ऐसा उपकरण विकसित किया 
है जिसमें सेंसर से युक्त एक छोटा मास्क रोगी 
के मुँह पर लगाकर प्रति मिनट सांस लेने की 
आवृत्ति को नापा जाता है, जिससे फेफड़ों 
की स्थिति का आकलन कर रोगी का 
उपयुक्त उपचार किया जा सकता है। 
प्राकृतिक आपदा में सहायक स्मार्ट फोन 
यदि कहीं पर किसी आपदा के कारण 
संचार-व्यवस्था टूट गई हो, तो ऐसी स्थिति 
में संचार-व्यवस्था को तत्काल पुनर्स्थापित 
करने के लिए वैज्ञानिकों ने 'फोर्कआईटी' 
नाम से एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसमें 
आपदा में फँसे व्यक्ति का पता लगाकर उसे 
बचाया जा सकता है। यह प्रणाली भूकम्प- 
जैसी विनाशकारी आपदा की स्थिति में बहुत 
उपयोगी है। प्रायः भूकम्प के कारण सभी 


खांसी जांच कफ एनलाइजर_ 


ईसीजी की लगातार निगरानी 
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रिमोट हेल्थ (मेडीक्लाउड) 
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प्रकार की संचार-व्यवस्था ठप्प हो जाती है। 
ऐसी स्थिति में इसकी सहायता से राहत दल 
बहुत ही कम समय में घटना-स्थल पर 
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आपका डॉक्टर 


ज्त कः ब्रा6+ #- «>> है 


छह... प्रारम्भ कर सकेगा, जिससे 
उस क्षेत्र में फँसे हुए लोगों के मोबाइल फोन 
के संकेत ग्रहण कर राहत दल को उसकी 


जानकारी देगा। इसके आधार पर 
राहत दल संकट में फँसे व्यक्ति को 
वहाँ से निकालकर आवश्यक 
सहायता उपलब्ध करा सकेगा। इस 
प्रणाली की सहायता से सुरक्षा 
बल किसी स्थान पर छुपे हुए 
आतंकवादियों को भी ढूँढ़ 
सकते हैं। 

इस प्रणाली का उपयोग दूर- 
दराज के ऐसे क्षेत्रों भी संचार- 
व्यवस्था स्थापित करने के लिए 
किया जा सकता है, जहाँ टावर नहीं 
लगाए जा सकते। यह प्रणाली पर्वतीय 
क्षेत्रों और मेलों में संचार-व्यवस्था 
स्थापित करने के लिए भी बहुत 
उपयोगी है। 
नाविकों और मछुआरों के लिए 
माइक्रो नेट 
मछुआरों और नाविकों के लिए समुद्र में 
जाना उनके काम का अनिवार्य अंग है। 
प्रायः इन्हें कई-कई दिन के लिए तट से दूर 
समुद्र में रहना पड़ता है, जहाँ पर दिन- 
प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली संचार- 
व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। इस दौरान 
समुद्र तट पर स्थित परिजनों आदि से उनका 
कोई संपर्क नहीं रहता। सेटेलाइट संपर्क की 
जो सुविधा उपलब्ध है, वह लगभग 400 
रुपये प्रति मिनट की दर पर, अत्यधिक महंगी 
होने के कारण सामान्य मछुआरों के लिए 
होने न होने के बराबर ही है। तटीय क्षेत्र में 
रहनेवाले मछुआरों आदि की इसी समस्या 
को ध्यान में रखकर आईटीआरए ने कम 
लागतवाली एक संचार-व्यवस्था विकसित 
की है। इसके अंतर्गत समुद्र में स्थित नावों में 
आपस में एक संचार-व्यवस्था स्थापित की 
जाती है, जिससे नाविक दूसरी नौकाओं से 
संपर्क स्थापित करने के साथ-साथ तट पर 
अपने परिजनों आदि से भी संपर्क बनाए रख 
सकते हैं। अनुमान है कि माइक्रो नेट का 
व्यापक स्तर पर उपयोग करने पर इसके 
रखरखाव का खर्च मात्र 400 रुपये 
प्रतिमाह/नौका आयेगा। 
स्मार्ट-वे दिलाएगा ट्रैफिक जाम से मुक्ति 


महानगरों में सड़कों पर भीड़भाड़ के कारण 
ट्रैफिक जाम की समस्या ने स्थाई रूप धारण 
कर लिया है, जिसके कारण लोगों को न 
केवल असुविधा का सामना करना पड़ता है 
वरन्‌ कई बार तो उनके महत्त्वपूर्ण काम भी 
छूट जाते हैं। यही नहीं, एम्बुलेन्स को भी 
रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या से दो-चार 
होना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा 
दिलाने के लिए वैज्ञानिकों ने बसों/वाहनों में 
बैठे यात्रियों के मोबाइल संकेतों पर आधारित 
स्मार्ट" वे नाम की व्यवस्था विकसित की 
है, जिसके तहत किसी भी सड़क पर भीड़ 
की दिशा, घनत्व और गति का आकलन कर 
वैकल्पिक मार्ग सुझाया जाता है। इससे यात्रा 
से संबंधित उपयुक्त सूचनाएँ मिल सकती हैं। 
इसी प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत यात्रियों 
को बसों के आने के समय व उसमें स्थान है 
या नहीं आदि जानकारी उपलब्ध कराई 
जाती है। इस तकनीक से वाहन-दुर्घटना की 
भी जानकारी मिल जाती है, जिससे घटना- 
स्थल पर तत्काल राहत पहुँचाई जा सके। 
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ई-होम्स से ऊर्जा के अपव्यय पर नियंत्रण 
घरों और दफ्तरों में ऊर्जा का उपयोग दिन- 
प्रतिदिग बढ़ता जा रहा है। कई बार तो 
अनजाने में ही अनावश्यक ऊर्जा व्यय होती 
है। इस स्थिति के समाधान के रूप में 
वैज्ञानिकों ने 'ई-होम्स” उपकरण विकसित 
किया है। इसके तहत यह उपकरण स्वतः ही 
घर/दफ्तर में उपस्थित व्यक्तियों, तापमान, 
उपकरणों आदि का विश्लेषण कर बल्ब, 
पंखा, हीटर आदि विद्युत उपकरणों को 
स्विच ऑन या ऑफ़ करता है। इस प्रकार 
घर में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती 
है, उतनी ही व्यय होती है। इससे ऊर्जा के 
अपव्यय को रोकने में मदद मिलती है। 
'एक्का सेन्स' बताएगा कहाँ हो रहा है पानी 
का रिसाव 

कुछ दिन पहले एक समाचार छपा था कि 
एक हाई-फाई चोर ने मथुरा रिफाइनरी की 
पाइप लाइन में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये के 
पेट्रोल की चोरी कर ली और वह यह काम 
कई साल से कर रहा था। चोरी के ऐसे ही 
समाचार पानी की पाइपलाइन से पानी चुराने 
और रिसाव के कारण पानी व्यर्थ बह जाने 
के भी छपते रहते हैं। सम्बन्धित विभागों को 
समय पर जानकारी न मिल पाने के कारण 
चोरी की ऐसी वारदातों को नियंत्रित करना 
चुनौतीपूर्ण काम है। यही नहीं, कई बार 
पेयजल की पाइप लाइन में सीवर का प्रदूषित 
पानी मिल जाने के कारण पेयजल प्रदूषित हो 
जाता है। इस चुनौती को देखते हुए 
वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की 
है जिससे पाइप लाइन में किसी प्रकार की 
चोरी/लीकेज और प्रदूषण की जानकारी 
सेंसर प्रणाली से तत्काल मिल सके और 
किसी भी प्रकार की क्षति को नियंत्रित किया 
जा सके। यह प्रणाली देश के जल-संस्थानों 
और तेलशोधन-संयंत्रों के लिए बहुत 
उपयोगी होगी। 

दूसरी कृषि क्रांति की राह : फल्ड लाईट 
से मिलेगी जलभराव की पूर्व सूचना 

बाढ़ और सूखा- ये दो ऐसी प्राकृतिक 
आपदाएँ हैं जिनसे न केवल खेती वरन्‌ देश 
की पूरी अर्थव्यवस्था और सामान्य 
जनजीवन तो प्रभावित होता ही है, इसके 
अतिरिक्त जन-धन की अपूर्णीय क्षति भी 
होती है। यदि समय रहते इस सम्बन्ध में कोई 
जानकारी मिल सके तो इनके कारण 
होनेवाली सम्भावित क्षति को बहुत हद तक 


नियंत्रित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र- 
विशेष में बरसात के कारण अचानक पानी 
भर जाने से होनेवाली क्षति की चुनौती को 
देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण 
विकसित किया है जिसमें उस क्षेत्र-विशेष 
की भौगोलिक संरचना और वहाँ की 
इमारतों, पानी की निकासी की व्यवस्था 
आदि की जानकारी दर्ज कर दी जाती है। इस 
जानकारी के आधार पर बरसात होने की 
स्थिति में, पानी गिरने की दर के आधार पर 
पानी भर जाने की पूर्व सूचना दी जा सकती 
है। इस सूचना के आधार पर, समय रहते, 
पानी भर जाने से होनेवाली जन-धन की 
सम्भावित क्षति को नियंत्रित करने के लिए 
आवश्यक योजना बनाई जा सकती है। 
'एग्रो कास्ट” से किसान को मिलेगी 
सूखे/वर्षा की जानकारी 
वैज्ञानिकों ने उपग्रह-आधारित एक ऐसी 
व्यवस्था विकसित की है जिससे दैनिक, 
साप्ताहिक, मासिक और मौसम के अनुसार 
वर्षा/सूखे की भविष्यवाणी की जा सकेगी। 
यह जानकारी ब्लॉक, जिला और राज्य-स्तर 
पर दी जाएगी, जो उद्योग और किसानों के 
लिए बहुत उपयोगी होगी। किसान अपने खेत 
के लिए की गई इस भविष्यवाणी के आधार 
पर उपयुक्त फसलों की बुआई की योजना 
बना सकते हैं। 
भूमिगत जल परामर्श 
यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा 
पृथिवी के भीतर मौजूद कठोर चट्टानों के 
नाचे विद्यमान जलस्रोत और उसकी मात्रा 
का आकलन कर बताया जाता है कि किसी 
स्थान पर कितना पानी उपलब्ध है और वहाँ 
नलकूप लगाना व्यवहार्य होगा या नहीं। 
आईटीआरए, भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद्‌ के सहयोग से कई ऐसी डिवाइस पर 
कार्य कर रहा है जो किसानों के लिए बहुत 
उपयोगी होगी और इनसे उनकी आमदनी में 
वृद्धि होगी। ऐसा ही एक उपकरण है 'सेन्स 
ट्यूब' | यह हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर-आधारित 
एक ऐसा उपकरण है जिसमें विभिन्‍न स्रोतों 
(वायरलेस कृषि सेन्सर आदि) से प्राप्त 
फसलों के आंकड़ों को एक स्थान पर एकत्र 
कर उनका फसल के लिए पानी की 
आवश्यकता, रोग, पोषक तत्त्व, उपज आदि 
के अनुसार विश्लेषण किया जाता है। इसका 
मूल उद्देश्य किसान को मौसम, सिंचाई, 
पोषक तत्त्व आदि की समन्वित जानकारी 


'फल्ड लाईट 
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है... 


समय पर उपलब्ध कराना है जिससे संसाधनों 
का सम्यक्‌ उपयोग करते हुए खेत से अधिक 
पैदावार ली जा सके। यह डिवाइस किसान 
की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी। 
वर्तमान में स्थिति यह है कि सरकार प्रत्येक 
किसान की जमीन का सोइल हेल्थ कार्ड 
बनाना चाहती है, परंतु देश में इतनी परीक्षण- 
प्रयोगशालाएँ नहीं हैं कि समय पर सोइल 
हेल्‍थ कार्ड बना सकें। इसलिए किसी ऐसी 
व्यवस्था की आवश्यकता है जो 
यूएवी/उपग्रह की सहायता से देश के प्रत्येक 
किसान के खेत की मिट्टी का तत्काल 
परीक्षण कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध 
करा सके। 

इसके साथ ही विदेशों से आयात किए 
जानेवाले खाद्यान्न और कृषि-फसलों पर 
लगनेवाले कीटों और रोगों की पहचान करने 
के लिए भी एक उपकरण विकसित किया 
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- उपरांत प्रबंधन 


जा रहा है, जिससे तट पर ही कीट व 
रोगग्रस्त कृषि-फसलों को रोका जा सके। 
इस उपकरण की सहायता से खाद्यान्न में 
किसी प्रकार की मिलावट का भी पता लगाया 
जा सकता है। 

कटाई उपरांत प्रबंधन : रास्ते में फसल 
खराब होने की मिलेगी जानकारी 

भारत में कटाई के बाद फसलें प्रायः मंडी ले 
जाते समय मार्ग में या भण्डारण के दौरान 
खराब हो जाती हैं। एक अनुमान है कि इस 
दौरान फल और सब्जियाँ 30-40 प्रतिशत 
तक खराब हो जाती हैं। यदि किसानों को 
समय रहते सचेत कर दिया जाए, तो इस 
क्षति से बहुत हद तक बचा जा सकता है। 
इसी बात को ध्यान में रखकर एक ऐसा 
उपकरण विकसित किया जा रहा है जिससे 
किसानों को समय पर बताया जा सके कि 
फसल किस स्थिति में है। इस उपकरण के 


अंतर्गत साइलो/भंडारण-गृह/कंटेनर में एक 
सेन्सर लगाया जाता है। यह सेन्सर फसल में 
उत्पन्न होनेवाली गैस के आधार पर, किसान 
को फसल के खराब होने की आशंका की 
पूर्व जानकारी दे देता है, जिससे किसान 
समय रहते फसल को बेचने की व्यवस्था 
कर संभावित नुकसान से बच सकता है। 
प्रारम्भ में यह व्यवस्था बिहार के लीची व 
आम-उत्पादक किसानों की समस्या के 
समाधान के लिए विकसित की गई। प्रायः 
आम व लीची मंडी ले जाते समय रास्ते में 
खराब होने लगते हैं। किसान को रास्ते में यह 
पता नहीं लग पाता कि आम/लीची खराब 
होने लगे हैं। गंतव्य पर पहुँचने पर ही उसे 
जब इसकी जानकारी मिलती है तब तक 
बहुत देर हो चुकी होती है। यदि समय पर 
उसे इस बात की जानकारी मिल जाए कि 
फसल खराब होने लगी है या खराब हो 
सकती है तो वह रास्ते में पड़ने वाली किसी 
मंडी में ही अपनी फसल बेचकर नुकसान से 
बच सकता है। 
औषधीय व सुगंधित पौधों की पहचान 
भारत में 80 प्रतिशत से अधिक जड़ी-बूटियाँ 
जगलों से प्राप्त की जाती हैं। इससे इनके 
अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। देश में 
इनकी उपलब्धता का पता लगाने के लिए 
जीपीएस-आधारित एक ऐसा उपकरण 
विकसित किया जा रहा है जिससे 
बहुउपयोगी औषधीय व सुगंधित पौधों की 
उपस्थिति का पता लगाया जा सकेगा। इससे 
यह भी पता चले सकेगा कि अमुक स्थान पर 
उपलब्ध पौधे में क्रियाशील तत्त्व कितनी 
मात्रा में उपलब्ध हैं। यह जानकारी उच्च 
गुणवत्तावाले औषधीय व सुगंधित पौधों के 
संरक्षण में बहुत उपयोगी होगी। इसके साथ 
ही हमारे पास यह जानकारी भी उपलब्ध हो 
सकेगी कि कौन-सी जड़ी-बूटी देश के किस 
भाग से प्राप्त की गई है। यह जानकारी जर्म 
प्लाज्म की चोरी पर अंकुश लगाने में बहुत 
उपयोगी होगी। प्रायोगिक तौर पर यह 
उपकरण औषधीय पौधों- कालमेघ व सनाय 
तथा सुगंधित पौधों- पामरोजा व लेमनग्रास 
के लिए विकसित किया जा रहा है। 
सूचना-प्रोद्योगिकी पर आधारित ये सब 
ऐसी तकनीकें हैं जिनसे करोड़ों भारतीयों के 
जीवन में न केवल क्रांतिकारी बदलाव आ 
सकता है वरन्‌ वे गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन 
भी कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में किए जा 


रहे अनुसंधान तो दूसरी कृषि-क्रांति के 
सूत्रधार सिद्ध होंगे। इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी 
रिसर्च एकेडमी द्वारा यह अनुसंधान देश के 
प्रतिष्ठिी अनुसंधान संस्थानों व 
विश्वविद्यालयों के सहयोग से किए जा रहे हैं। 
इनमें कई संस्थान ऐसे भी हैं जिनकी 
अनुसंधान क्षेत्र में अब तक कोई पहचान 
नहीं थी। इस कार्य में 200 से अधिक 
वैज्ञानिक दिन-रात जुटे हैं। आईटीआरए के 
दिशा-निर्देशन में विकसित की गई प्रत्येक 
तकनीक के विकास में चार से दस करोड़ 
रुपये खर्च होते हैं, जबकि इनके प्रयोग से 
होनेवाली बचत प्रत्यक्ष रूप से हजारों करोड़ 
रुपये की होती है और नागरिकों के जीवन- 
स्तर में जो सुधार होता है, वह अलग। 
वैज्ञानिक-अनुसंधान पर खर्च होनेवाली 
छोटी-सी राशि बड़े भारी बदलाव का मार्ग 
प्रशस्त कर सकती है और पड़ोसी देशों से 
मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ कर 
सकती है, जैसा कि हाल ही में भारत द्वारा 
छोड़े गए दक्षिण एशिया उपग्रह से देखने में 
आया। इस उपग्रह पर व्यय हुए लगभग 450 
करोड़ रुपये की तुलना जरा दिल्ली के एक- 
एक फ्लाईओवर के निर्माण में आनेवाली 
500 से हजार करोड़ रुपये की लागत से कर 
सकते हैं। एक फ्लाईओवर जहाँ केवल एक 
महानगर के एक क्षेत्र-विशेष में आवागमन 
को सुगम बनाता है, वहीं एक उपग्रह से 
भारत और उसके पड़ोसी देशों में जो 
मनोवैज्ञानिक पुल बने और उससे जिस 
प्रकार आपसी सम्बन्ध सुदृढ़ हुए, उसकी 
कूटनीतिक उपयोगिता अनमोल है। यही 
स्थिति आईटीआरए द्वारा विकसित की गई 
तकनीक की भी है। 

अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान और 
चीन आदि देशों के द्रत विकास और इनके 
नागरिकों के गुणवत्तापूर्ण जीवन का रहस्य 
इन देशों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 
मुक्तहस्त से धन उपलब्ध कराना है। भारत 
को यदि विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा 
करना है और अपने नागरिकों का जीवन- 
स्तर सुधारना है, तो उसे वैज्ञानिक- 
अनुसंधान के मार्ग में आनेवाली प्रशासकीय 
और आर्थिक बाधाओं को प्राथमिकता के 
आधार पर दूर करना होगा, जिससे वैज्ञानिक 
अनुसंधान दो-चार करोड़ रुपये की छोटी-सी 
राशि के लिए अधर में न लटके रहें। 


(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) 
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्ु की अवधारणा 


| पु डा (8738: 
गंगानाथ स्थूल शरीर होता है। 
जे ब हम व्यक्ति-स्वातंत्रय की बात करते हैं, तब प्रश्न उठता 
जे है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की अवधारणा (कॉन्सैप्ट) क्या 
है? इस अवधारणा के दो रूप सामने आते हैं : एक तो 

भारतीय मनीषा की अवधारणा, और दूसरी पाश्चात्य मनीषा की 
अवधारणा। 

पाश्चात्य मनीषा की व्यक्तित्व की अवधारणा, नितांत जड़ 
पदार्थीय विज्ञान से बनी है। उनकी यह अवधारणा, चेतना (प्राण) 
रहित मृत शरीर के चीरफाड़ (पोस्टमार्टम) के अध्ययन पर बनी 
है। इस प्रकार के अध्ययन का परिणाम क्‍या होता है, एक 
मस्तिष्कीय विशेष वैज्ञानिक की आत्मस्वीकृति से पता चलता है। 
वैज्ञानिक कथन है कि “उसे मस्तिष्क के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अवयवों 
का पूरा ज्ञान तो है, परन्तु उनके कार्यकलाप का रत्तीभर ज्ञान नहीं 
है।' योगशास्त्र के अनुसार मानव-शरीर में सक्रिय छः सूक्ष्म 
शक्तियों के केन्द्र चक्रों का आकार, सर्प-कुंडली का आकार, 
वर्गाकार आकार, वतृल आकार मृत शरीर में सब बिगड़े, उल्टे- 
पुल्टे आकार में मिलते हैं, जिसके कारण उनका कार्यकलाप नहीं 
समझा जा सकता। 

चेतना (जीवन) और गुण आदि तत्त्वरूप (क्काल्टिरिव) का 
पक्ष है, उसे आप जड़विज्ञान की प्रायोगिक नाप-तौल की 
मात्रात्मक (क्वांटिटेरिव) प्रणाली से कतई जाँच नहीं कर सकते। 
वैज्ञानिकों को दावा है कि वैज्ञानिक जाँच प्रणाली (मैथोडोलॉजी ) 
ही उनकी तर्क-सीमाएँ निर्धारित करती है। जाँच प्रणाली की पहुँच 
सकल पदार्थीय वस्तुओं तक ही सीमित रहती है, प्रकृति के सूक्ष्म 
फ्रेमिना (घटनाओं) में जड़ पदार्थीय जाँच-प्रणाली सर्वथा 
असफल हो जाती है। इस कमी या सीमा की भरपाई वैज्ञानिक 
काल्पनिक सिद्धान्तों को बनाकर करते हैं। अतः पाश्चात्य मनीषा ने 
व्यक्ति के व्यक्तित्व की अवधारणा मात्र इन्द्रिय-ज्ञान (इम्पीरियल 
ज्ञान) के आधार पर व्याख्यायित की है, जो स्थूल पदार्थीय जगत्‌ 
से मतलब रखता है। 

दिक्कत यह है कि आदमी के व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष 
मन (माइण्ड) का होता है। हृदय, मस्तिष्क, अंतड़ियाँ, किडनी, 
लिवर मानवीय शरीर में एक स्वतंत्र स्थूल अस्तित्व रखते हैं। मगर 
शरीर में मन का इस प्रकार कोई स्वतंत्र स्थूल अवयव नहीं होता। 
मन एक होलोग्राफिक व्यवस्था है अर्थात्‌ सम्पूर्ण (होल) शरीर में 


भारतीय मनीषा की मानवीय व्यक्तित्व की अवधारणा, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की 
मान्यता पर आधारित है। मन-प्राण-वाक्‌ की त्रिपुरी से व्यक्तित्व का सूक्ष्म शरीर 
बनता है और नाम-रूप-कर्म की त्रिपुरी से स्थूल शरीर बनता है। सूक्ष्म मन से 
स्थूल रूप (रंग और कद) बनता है, सूक्ष्म प्राण से स्थूल कर्म बनता है और सूक्ष्म वाक्‌ 
से नामरूपी शब्द बनता है। मान-प्राण-वाक्‌ की त्रिपुरी अपरिवर्तनशील स्थिर 
अनश्वर-आधार बनता है और नाम-रूप-कर्म की त्रिपुरी, परिवर्तनशील नश्वर और अस्थिर- 


सूक्ष्म रूप में व्याप्त रहता है, इसलिए उसका कोई स्वतंत्र अंग 
नहीं ४ सकता। इसलिए ये साइंसी प्रणाली के बाहर की बात हो 
जाती है। 

वैज्ञानिक शोध-प्रणाली के कायल आधुनिक मनौवैज्ञानिक, 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन में मन के अस्तित्व को नकारते, गैर-जरूरी 
मानते हैं। व्यावहारिक मनोविज्ञान (विहेवियरल सायकालॉजी ) के 
मूर्धन्य मनोवैज्ञानिक जे.पी. वाटसन के अनुसार अशरीरी माइंड- 
मन को मनोवैज्ञानिक अध्ययन या चर्चा में शमिल नहीं करना 
चाहिए। इसे वे अप्रासंगिक मानते हैं। इसी तरह आधुनिक 
मनोविज्ञान स्मृति (याद्श्त) को भी इमेजिनेशन (कल्पना) की 
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हर 


हे 


छ ईं. हेमन्त कुमार 


हमारे चारों तरफ़ अनेक प्रकार की ऊर्जा 
व्याप्त है, जिनमें कुछ ज्ञात हो चुकी हैं तथा 
कुछ अज्ञात है। केवल मनुष्य ही इन ऊर्जाओं 
का रूपान्तरण एवं लाभ अपने हितार्थ कर 
पाने में सक्षम है। अपवाद को छोड़कर अन्य 
जीव जगत्‌ इनका उपयोग व रूपान्तर नहीं 
कर पाता। 

विद्युत, परिवहन, सिंचाई, कल- 
कारखानों में बड़े स्तर पर विभिन्‍न ऊर्जाओं 
का रूप बदलते हुए हजारों कार्य सम्पन्न किए 
जा रहे हैं। इससे मानव जीवन में अप्रत्याशित 
बदलाव आया है, जीवन पर आनेवाले 
विभिन्‍न संकटों में कमी आई है। रोटी, कपड़ा, 
मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, 
सुरक्षा आदि में गुणात्मक वृद्धि हुई है। 

ऊर्जा में उपर्युक्त रूपान्तरण, मनुष्य 
अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर कर 
पा रहा है, जिसे मानसिक ऊर्जा कहा जा 
सकता है। यह बहस का विषय हो सकता है 
कि क्या सोचने की क्षमता/बौद्धिक क्षमता को 
तकनीकी रूप से ऊर्जा माना जाए या न माना 
जाए। परन्तु इसके अभाव में पीछे वर्णित 
ऊर्जा एवं इसके रूपान्तरण के संसार का 


मानसिक ऊर्जा 


मानसिक ऊर्जा भी कई तरीकों से 
तकनीकी ऊर्जा की तरह व्यवहार करती है। 
हम देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा के सन्तुलित 
प्रयोग से कल्याणकारी विद्युत बनाई जा 
सकती है तो विध्वंसकारी परमाणु बम भी। 
बाँध में नदी का पानी रोककर विद्युत-निर्माण 
तथा सिंचाई की जा सकती है तो बाँध 
तोड़कर बाढ़ भी लाई जा सकती है। आग 
जलाकर खाना बनाया जाता है, परन्तु उसी 
आग से बस्तियाँ भी जल जाती हैं। बारूद के 
विस्फोट से चट्टान तोड़कर सड़कें बनाई 
जाती हैं तो विध्वंसकारी गोले बम और अन्य 
युद्ध-सामग्री भी। बैक्टीरिया के सम्यक्‌ प्रयोग 
से कई बीमारियों से बचा जाता है, वहीं इससे 
रे जनसमूह को बीमार भी किया जा सकता 

| 

सार यह है कि जिस प्रकार ऊर्जा का 
प्रयोग अनियन्त्रित हो, या उसके प्रयोग की 
नीति सही न हो या इसके ढांचे में दोष हो, तो 
वह विध्वंसकारी बन जाती है; उसी प्रकार 
मानसिक ऊर्जा का प्रयोग यदि सही दिशा में 
न किया जाए तो वह भी विध्वंसकारी सिद्ध 
होती है। भले ही प्रकृति के सामने मनुष्य का 
अस्तित्व तुच्छ हो, परन्तु आज वह परमाणु 
बम तथा जेविक बम बनाकर इस स्थिति में 


पृथिवी के जीवनदायी वातावरण को खृत्म 
कर सकता है। परमाणु बम, रासायनिक बम, 
बन्दूक, तोप, मिसाइलें स्वतः कोई विध्व॑ंस 
नहीं करतीं, वे तो संचालक मनुष्य की 
मानसिक ऊर्जा के गलत रास्ते पर जाने के 
कारण चलती हैं। विभिन्‍न ऊर्जा-सत्रोतों का 
बेतरतीब उपयोग भी इसी श्रेणी का 
विध्वंसकारी काम है जो पृथिवी के सन्तुलन 
को तो बिगाड़ ही रहा है, ऊर्जा के भण्डार 
को भी सदा के लिए नष्ट कर रहा है। 

इसलिए पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा-स्रोत 
खोजने जितने जरूरी हैं, उससे कहीं ज्यादा 
आवश्यकता मानव की मानसिक ऊर्जा का 
सकारात्मक, दूरदर्शितापूर्ण तथा सम्यक्‌ 
उपयोग करने की है। 

वैश्विक स्तर पर कल्याणकारी सोच 
जितनी आवश्यक है, इतनी ही जरूरी 
सामाजिक तथा वैयक्तिक स्तर पर भी है। 
प्रत्येक व्यक्ति सपरिवार सुखी रहना चाहता 
है, वह चाहता है कि समाज में उसका 
सम्मान हो। उसे तनाव व दुःख में न रहना 
पड़े। अपवाद को छोड़कर ऐसा पाने के लिए 
व्यक्ति को जीने की कला का ज्ञान होना 
जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि किन- 
किन बातों को छोड़ना है और किन-किन 


अस्तित्व सम्भव नहीं है। पहुँच गया है जहाँ से वह थोड़े समय में ही बातों को अपनाना है। 
मानसिक ऊर्जा के लक्षण प्रतिफल सार 
प्रयोग की दिशा 
सकारात्मक विश्वास, सम्मान, सहयोग, क्षमाशीलता, प्रसन्‍न व्यक्ति, संतुष्ट परिवार, निर्माण, 
मित्रता, परोपकार, समानता, बंधुत्व, सुखी समाज, विश्व एकीकरण कल्याण 
उदारता, सह-अस्तित्व 
नकारात्मक कपट, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, अविश्वास, बीमारी, मनमुटाव, लड़ाई, झगड़े, हत्या, | विध्वंस, 
परपीड़ा सुख, धोखा, अपमान करना, तानाशाही | द्वेष, चिन्ता, कर्ज, जलन, चिड्चिड़ापन, | नुकसान 
ईर्ष्या, मुकदमे, मनहूसियत, वाणी-प्रदूषण, 
नस्लवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रद्रोह 


यदि हम मानसिक ऊर्जाओं को अन्य ऊर्जाओं की भाँति मान्यता दें, तो उस पर अध्ययन एवं शोध बढ़ेगा, और उसके परिणामों से पर्यावरण 
के प्रति लगाव, सकारात्मक तथा खुशहाल जीवन जीने का मार्ग खुलेगा। 


प्रतिक्रया मानते हैं। 


स्वीकार करते हैं, मानसिक क्रियाकलाप को अप्रासंगिक मान, 
इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चवात्य मनीषा के नकारते हैं। मानवीय व्यक्तित्व का यह नक्शा, एकपक्षीय है, समग्र 
व्यक्तित्व की अवधारणा में केवल स्थूल बौद्धिक क्रियाकलाप को पक्षीय नहीं है। फलतः व्यक्ति-स्वातंत्र्य का संदर्भ इसी एकपक्षीय 
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|. से जुड़ता है, समग्र पक्षीय अवधारणा से नहीं। यही 
कारण है कि आज की जड़ पदार्थीय साइंस को मूल्य-उदासीन 
(वैल्यू-यूट्रल) बनाने में एकपक्षीय व्यक्तित्व की अवधारणा की 
प्रमुख भूमिका रहती है। 

भारतीय मनीषा की मानवीय व्यक्तित्व की अवधारणा, स्थूल 
तथा सूक्ष्म शरीर की मान्यता पर आधारित है। मन-प्राण-वाक्‌ की 
त्रिपुरी से व्यक्तित्व का सूक्ष्म शरीर बनता है और नाम-रूप-कर्म 
की त्रिपुरी से स्थूल शरीर बनता है। सूक्ष्म मन से स्थूल रूप (रंग 
और कद) बनता है, सूक्ष्म प्राण से स्थूल कर्म बनता है और सूक्ष्म 
वाक्‌ से नामरूपी शब्द बनता है। मान-प्राण-वाक्‌ की त्रिपुरी 
अपरिवर्तनशील स्थिर अनश्वर-आधार बनता है और नाम-रूप- 
कर्म का त्रिपुरी, परिवर्तनशील नश्वर और अस्थिर-स्थूल शरीर 
होता है। 

भारतीय मनीषा का अटल सिद्धान्त है कि बिना स्थिर आधार 
के गति उत्पन्न नहीं हो सकती। जब एक पैर स्थिर जमीन पर 
मजबूती से टिका रहता है, तब गति भरने के लिए दूसरा पैर आगे 
की ओर उठ पाता है। परिवर्तन का रूप गतिमय है। बिन गति के 
परिवर्तन होना असम्भव है, भारतीय मनीषा ने इसी अटल सिद्धान्त 
के आधार पर स्थूल सतत परिवर्तनशील स्थूल जगती प्रपञच को 
व्याख्यायित किया है। 

सूक्ष्म तथा स्थूलछ शरीर के योग से मनुष्य की आकृति-प्रकृति- 
अहंकृति बनती है। आकृति, भूतमयी (पदार्थमयी ) होती है, प्रकृति 
(स्वभाव) प्राणमयी होती है और अहंकृति मनोमयी होती है। 
आकृति-प्रकृति-अहंकृति वाली त्रिपुरी का निर्माण, उसके स्वरूप 
की रक्षा और उसके विकास का आधार, अन्नरूपी भोजन 
बनता है। 

शरीर में खाया हुआ अन्न तीन रूप में बदलता है। अन्न का 
स्थूल भाग मल बनता है, उसके मध्य भाग से शरीर का मांस बनता 
है और उसका सूक्ष्म अंश आदमी का मन बनता है। कहावत है- 
अन्नमयं हि सोम्य मनः। यही कारण है कि भारतीय मनीषा ने अन्न 


मानव-मधस्तिष्क की 


नुष्य का मस्तिष्क असीमित 

ऊर्जा से परिपूर्ण है, 

जिसकी क्षमता का छोर 
पाना असंभव-सा है। विचार करने 
की अद्भुत क्षमता मनुष्य के 
मस्तिष्क में विद्यमान है। मस्तिष्क 
ही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, 
मस्तिष्क में रहनेवाले विचार ही 
जीवन का स्वरूप निर्धारित करते 
हैं। मनुष्य मस्तिष्क की असीमित क्षमताओं का मामूली-सा ही 
अंश (लगभग 5.6 प्रतिशत) प्रयोग में ला पाता है। यदि मनुष्य 
मस्तिष्क की असामान्य क्षमताओं में से (8.9 प्रतिशत) का भी 
उपयोग कर ले, तो संसार का कोई भी रहस्य, रहस्य न रह 
जाए। वैसे तो मस्तिष्क का कार्य साधारणतः जीवनयात्रा के 
साधन जुटाने, शरीर की गतिविधियों का निर्धारण-संचालन 
करने में होता है। अब तक के मानवीय विकास का सारा श्रेय 
मनुष्य की विचार-शक्ति को ही दिया गया है। विद्वानों ने विचारों 
की तुलना प्रकाश से ऐसे ही नहीं की है। यह सत्य भी है विचारों 
का प्रवाह और वेग प्रकाश से भी ज्यादा होता है। विचारों को 
संतुलित और सही रखनेवाले व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत 
करते हैं और बुरे विचारों को पालना ही कष्टमय जीवन को 
न्योता देना है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उन्हीं लोगों का 
ठीक रहता है जिनके विचार करने की शैली ठीक होती है। 
मस्तिष्क में अवाउ्छनीय विचारों का कूड़ा-करकट भरे रहकर 
संतुलित और स्वस्थ बने रहना संभव नहीं है। अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा मनुष्य-मस्तिष्क में स्मरण-शक्ति की विलक्षण क्षमता है। 
कुछ की स्मरण-शक्ति इतनी प्रखर होती है कि आश्वर्यचकित 
रह जाना पड़ता है, वहीं पर किसी की स्मरण-शक्ति मंद भी 
होती है जिसे श्रम, अभ्यास और लगन से बढ़ाया जा सकता 
है। मस्तिष्क में निरंतर क्रिया चलती रहती है। जिन बातों में 
अधिक ध्यान, रुचि लगन या दिलचस्पी होती है, वे बातें 
अधिक समय तक स्मृतिपटल पर बनी रहती हैं। मानवी 
मस्तिष्क अनगिनत जानकारियों, यादों, अनुभवों का एक 
खजाना है जिसे हमेशा कुरेदने, जगाने की आवश्यकता होती 
है। उपेक्षा, आलस्य एवं अस्त-व्यस्त मनःस्थिति मस्तिष्क- 


(खान-पान) का नियंत्रण हर परिस्थिति में अनिवार्य माना है। 
यह भी पता चला है कि अन्न की गुणवत्ता बनाने में प्राकृतिक 
पर्यावरण की अहं भूमिका होती है। औषधि, जिसमें अन्न भी 
शामिल रहता है, में दधि-घृत-मधु-अमृत- ये चार तत्त्व पाए जाते 
हैं। अन्न का दाना भाग, दधि कहलाता है। इसको पीसने से जो 
आटा बनता है उसको पानी से गूंथने पर एक प्रकार का लास 
(चिकनाई ) की प्रतीति होती है, यह अंतरिक्ष की वायु का तरल 
भाग घृत से पैदा होता है। अन्नों में एक प्रकार की मिठास पाई जाती 
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अदभुत विचार-शक्ति 


विकास प्रक्रिया के सबसे बड़ी शत्रु है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए 
नियमितता, एकाग्रता, चिन्तन-मनन आदि तो आवश्यक है ही, 
तन का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में 
ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही 
सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की प्रबल इच्छाशक्ति, 
दृढ़ विश्वास तथा सकारात्मक सोच ही आंतरिक प्रेरणा प्रदान 
करती है जिससे कि वह हर क्षण कुछ नया खोजने में सक्षम 
होता है और दूृढ़तापूर्वक कठिन-से-कठिन कार्य को करने में 
सफल होता है। यह सत्य है 
कि जो व्यक्ति जितना 
सकारात्मक एवं अपनी 
क्षमताओं का सही नियोजन 
करेगा, वह उतना ही 
उत्साही, आत्मविश्वासी, 
रचनात्मक, दूरदर्शी, 
चुनौतियों को स्वीकारनेवाला 
होगा। वहीं नकारात्मक सोच 
और शंका रखनेवाले व्यक्ति 
की उन्नति के मार्ग में हमेशा 
अवरोध उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार यदि खेत में बीज न डाले 
जाएँ, तो कुछ ही समय में खेत घास फूस से भर जाता है, ठीक 
उसी प्रकार दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएँ, तो 
नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। अतः मस्तिष्क में 
नकारात्मकता व कुविचारों को नहीं पालना चाहिए । 

हमारी चेतना को प्रभावित करने में विचारों का ही प्रथम 
स्थान है आज हमारे चारों तरफ छोटे-से-छोटा तथा बड़े-से- 
बड़ा जो कुछ भी उपलब्ध है, वह सब मानव-मस्तिष्क की ही 
उपज है। मस्तिष्क में ही विचार उत्पन्न हुए, मस्तिष्क ने ही कार्य 
की युक्ति सुझाई, तब ही उस विचार को क्रियान्वयन द्वारा मनुष्य 
एक मूर्त्त रूप देने में सक्षम हुआ और एक सुन्दर सुदृढ़ जीवन- 
यापन के सारे साधन जुटाने में समर्थ हुआ। उत्कृष्ट विचारों से 
ही उत्कृष्ट कार्य संभव है। अतः मनुष्य को मस्तिष्क की विलक्षण 
क्षमता जानने तथा उपयोग में लाने का हमेशा प्रयास करना 
चाहिए। 


(लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार हैं।) 


है। यह सूर्य से उत्पन्न मधु तत्त्व से पैदा होती है। हर अन्न में उसका 
एक निजी जायका होता है। यह सूर्य से ऊपर के परमेष्ठीलोक के 
अमृत रस से पैदा होता है। इन चारों तत्त्वों के समन्वय से, मनुष्य 
की आकृति-प्रकृति-अहंकृति बनती है। आकार आकृति है, प्रकृति 
स्वभाव है और अहंकृति इन्द्रिय-सामर्थ्य का भाव है। दधि-घृत के 
समन्वय से शरीर की आकृति बनती है। घृत-मधु के संयोग से 
के बनती है और मधु-अमृत के समन्वय से अहंकृति बनती 
] 


भारतीय मनीषा की व्यक्तित्व की यह अवधारणा, अपनी 
आधुनिक साइंसीय प्रायोगिक जाँच-प्रणाली के तर्क के कारण मान्य 
नहीं होगी। अतः उनकी समझ की दिमागदानी में इस स्थापना को 
बैठाने के लिए इन्हीं की तर्कशैली में बात करने की मजबूरी है। 

विस्तार-भय से उस साइंसीय प्रयोग की विस्तृत चर्चा न करके 
केवल उस प्रयोग के परिणाम की ही चर्चा करूँगा। इस प्रयोग ने 
सिद्ध किया कि मिट्टी की रासायनिक बनावट, जिसमें जल भी 
शामिल है, से उत्पन्न अन्न खाने से जो आदमी बनता है, उसके 
शरीर में मिट्टी की रासायनिक बनावट के बजाय, आकाशीय ग्रह- 
नक्षत्रों की रासायनिक बनावट से मानवीय शरीर की रासायनिक 
बनावट मेल खाती है, मिट्टी के रासायनिक बनावट से नहीं। 
मानवीय शरीर की रासायनिक बनावट, आकाशीय ग्रहों-नक्षत्रों से 
क्यों मेल खाती है, इसका उत्तर साइंसीय दिमागदानी देने में सर्वथा 
असफल है। ऐसे सवालों को, साइंसीय जुबान में ट्रांस-साइंटिफिक 
सवाल कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप साइंस से सवाल 
तो पूछ सकते हैं, मगर यह जुरूरी नहीं कि उसका जवाब उनके 
पास हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि समिति, फिलिपीन्स देश गयी। 
उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती के सन्दर्भ में सवाल पूछने को 
कहा। एक किसान ने पूछा कि यह सही है कि वैज्ञानिक खेती से 
अच्छी पैदावार होती है, मगर क्या कारण है कि पैदावारी अन्न शरीर 
में लगता नहीं है। यूएनओ के कृषि-विशेषज्ञ ने झुंडलाकर कहा- 
अवैज्ञानिक ट्रांससाइंटिफिक सवाल है। भारतीय मनीषा मानव 
शरीर की रासायनिक बनावट और आकाशीय ग्रह-नक्षत्रों की 
रासायनिक बनावट के मेल का कारण सजातीय आकर्षण 
बताते हैं। 

व्यक्ति-स्वातंत्रय की अवधारणा पर, अभी तक जो ज्ञानीय चर्चा 
हुई, उसको जमीनी-सच्चाई के धरातल पर आँकना न्यायसंगत 
होगा। 


(लेखक आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा के पूर्व सहायक केद्ध निदेशक हैं।) 
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हे एवं दूरदर्शी अध्यात्मविज्ञानी 


ब्रह्माण्ड के ट्रिलियन्स रहस्यों में, सबसे अभूतपूर्व प्रकाश है। ध्वनि-तरंगों के विपरीत, जिनके संचरण के लिए हवा, आकाश या 
किसी अन्य गतिशील साधन की आवश्यकता होती है, प्रकाश अंतरस्थल अंतरिक्ष के निर्वात के माध्यम से स्वतंत्र रूप से गुजरता 


है। प्रकाशसर्वाधिक सूक्ष्म और किसी भी प्राकृतिक एवं भौतिक 


निर्भरता से स्वतंत्र रहता है। महान्‌वैज्ञानिक आइंस्टीन ने लगभग 


साबित कर दिया है कि प्रकाश ही एकमात्र तत्त्व है जो ब्रह्माण्ड में निरन्तर प्रवाह करता है। 


माज के अन्दर परिवर्तन में 

आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की 

महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। जब हम 
शब्द-परिवर्तन का उपयोग करते हैं, तो 
इसका अर्थ है कि सामाजिक सोच का फिर 
से उन्मुखीकरण कर लालच से आवश्यकता 
की अवधारणा में स्थानांतरित करना। 


प्रकाश के माध्यम से चित्र लिए जाते हैं। सरल 
उदाहरण कैमरा या चलचित्र है जो आपको 
वास्तविकता का बोध कराते हैं। 

केरेलीय फोटोग्राफी चित्रों को लेती है और 
वह मानव आभा को चित्रित करती है। सरल 
योग-तकनीकों ने मनुष्य के लिए आध्यात्मिक 
नजर (छठी आँख ) को देखने के लिए संभव 


इस तरह की कार्यवाही चुनौतीपूर्ण है, ७ ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता (॥०) (एनशवल) बना दिया है। जो लोग आध्यात्मिक नजरिया 


मौजूदा वातावरण में तो और अधिक, जहाँ पृ्व॑रजिसट्रर, दमाराजा क्वाजी राव 


इलोक्ट्रोनिक्स (ओआईसी ग्रुप) 


देखना चाहते हैं, वे एसआरएफ लॉस एंजिलस 


विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 


तर्कसंगतता और तर्क का, विश्वासों द्वारा फकल्ट अं इस्टूनन्शनट्नील॑जी 
प्रतिस्थापित आधा परीक्षण किया गया, जो 
केवल व्यावसायिक विचारों के अनुरूप है। आज की दुनिया में जब 
हर विचार, हर क्रिया, हर कार्यवाही का झुकाव व्यापारिक है और 
आध्यात्मिकता की ओर दिमाग से रहित व्यापार की तरफ़ झुकाव 
अधिक है, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों को अद्वितीय नेतृत्व-गुणों को प्राप्त 
करना आवश्यक है। उन्हें युवा-पीढ़ी को समझने के लिए एक प्रारूप, 
शैली और दृष्टिकोण चुनना होगा कि भविष्य में एक एकीकृत व्यक्तित्व 
और संतुलित मन प्राप्त करने में निहित है। 

स्वामी योगानन्द परमहंस की भविष्यवाणी है कि आध्यात्मिकता 
और भौतिक रूप से विकसित देश ही दुनिया का नेतृत्व करेगा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्राचीन शोध और आधुनिक प्रयोग किए जानेवाले 
विज्ञान को मानव जाति के भविष्य के जीवन की अवधारणाओं को 
विकसित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। इस तरह की विकसित 
अवधारणाएँ केवल मानव-प्रजाति को विलुप्त होने में मदद नहीं कर 
सकती हैं, बल्कि आधुनिक, युवा और भावी पीढ़ियों द्वारा जीवन के 
रूप में अनुकूलित करने के लिए समान रूप से आकर्षक साबित 
होंगी। इस विकसित अवधारणा को हमारे मूल ग्रंथों के बारे में बखूबी 
महत्त्वपूर्ण बुनियादी और मूलभूत मानकों पर आधारित होना चाहिए। 

प्रकाश और ध्वनि प्रकृति की ऐसी दो बुनियादी शक्तियाँ दिखाई 
देती हैं, जिसके निर्माता ने पूरे ब्रह्माण्ड को विकसित करने, बनाए 
रखने और समाप्त करने के लिए उपयोग किया है। हमे ग्रंथों ने 
अक्सर यह बताने का प्रयास किया है कि प्रकाश से हम उभरे हैं और 
प्रकाश में हमें समाप्त हो जाना है। हाल ही में व्यावहारिक वैज्ञानिकों 
ने पाया और दिखाया है कि पूरी आणविक संरचना का आधार भौतिक 
रूपों को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। एक प्रयोग में बताया गया है 
कि एक पेड़ के पत्ते की तस्‍वीरें इलेक्ट्रो कैफ्लोग्राफ के माध्यम से ली 
गई थीं। पत्तियों के शीर्ष आधे हिस्से को काटने के बाद भी पत्तियों का 
अस्तित्व अभी भी मौजूद था। हममें से बहुत से लोगों ने देखा है कि 


(यूएसए) या योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ 
इण्डिया, राँची द्वारा जारी किए गए पाठ पढ़ 


, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


सकते हैं। 

प्रकाश हर तरह से पृथिवी ग्रह पर जीवन को कायम करता है। 
बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं है। प्रकाश की पहुँच, दृश्य के 
हिस्से के अलावा यह नैनो मीटर रेंज में आवृत्तियों को बढ़ाता है जो 


[फल प्रातेश्राशाय ठिए2$ ० बिश्वपाट 
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हर भार एप फुूणा शाधएए 
(९८एछा €टजीकडॉण्डाब/ओ /#0/ठक्षब[/7/ 
ग 70०९ 


रा एपा 00ाएणा ० (॥6 |€र्ग 


हे 


विभिन्‍न रंगों द्वारा मानव-शरीर को प्रभावित करता है, जिसमें हीलिंग 
और साथ-ही-साथ गैर-हीलिंग भी शामिल है। विद्युत-चुम्बकीय 
तरंगों, एक्स-रे और ब्रह्माण्डीय किरणों ने मनुष्य और पौधों- दोनों 
के लिए अलग-अलग उपयोगिता प्राप्त की है। 

ब्रह्माण्ड के ट्रिलियन्स रहस्यों में, सबसे अभूतपूर्व प्रकाश है। 
ध्वनि-तरंगों के विपरीत, जिनके संचरण के लिए हवा, आकाश या 
किसी अन्य गतिशील साधन की आवश्यकता होती है, प्रकाश 
अंतरस्थल अंतरिक्ष के निर्वात के माध्यम से स्वतंत्र रूप से गुजरता 
है। प्रकाश सर्वाधिक सूक्ष्म और किसी भी प्राकृतिक एवं भोतिक 
निर्भरता से स्वतंत्र रहता है। महान्‌ वैज्ञानिक आइंस्टीन ने लगभग 
साबित कर दिया है कि प्रकाश ही एकमात्र तत्त्व है जो ब्रह्माण्ड में 
निरन्तर प्रवाह करता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, 
आध्यात्मिक वैज्ञानिकों, दूरदर्शी एवं सक्षम नेताओं को युवा पीढ़ी पर 


छाल्लागानद्ालाए 5ए9९पाए ता ॥9गए 
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'यभिदंसर्वम 


ध्यान देते हुए उनके आध्यात्मिक नज॒रिए का उपयोग कर दुनिया में 
शान्ति स्थापित करने में पहल करनी चाहिए। इस पीढ़ी को जब 
अध्यात्म में लाया जाएगा, तभी तो सामञ्जस्यपूर्ण वर्तमान और भावी 
पीढ़ियों की श्रृंखला पैदा होगी। 

अनावश्यक माध्यम के रूप में शस्त्रों की विपुलता से प्रकाश पर 
ध्यान केंद्रित करें। हमारे मानव अनुभव ने यह दिखाया है कि जब- 
जब हम भौतिकता- धन, शक्ति, यौन क्रिया और अहंकार- के 
वातावरण में डूबे, तब-तब हम शान्ति से दूर होते गये। भौतिकता के 
माध्यम से प्रगति ने हमें थकानभरी जिंदगी की तरफ धकेल दिया है। 
अपनी क्षमता से अधिक शक्ति, प्रतिष्ठा या यौन क्रिया को भोगना हमें 
असंतोष के रास्ते पर ले जाता है और अराजक परिस्थितियों की दिशा 
में हमें धकेलता है। इसका अर्थ है कि जीवन का उद्देश्य भौतिकता 
की बहुतायत की खोज के अलावा और भी कुछ है। शायद, जीवन 
का उद्देश्य सद्भाव और खुशी की तलाश करना है। 

बनावट के अनुसार ब्रह्माण्ड में दोहरी विशेषताएँ हैं, जिसमें 
प्रकाश भी शामिल है। प्रकाश में लहर और कण की विशेषताएँ हैं। 
इसलिए, बनावट के अनुसार मनुष्य में या 
तो बुरा या अच्छे या दोनों के साथ 
चलने की प्रवृत्ति है। अनुभव 
और अवलोकन से पता 
चलता है कि अच्छे के 
साथ खुशी मिलती है और 
बुरे के साथ कष्ट मिलता 
है। इसलिए, आध्यात्मिक 
वैज्ञानिकों की भूमिका यह 
है कि समाज को अच्छाई, 
सद्भाव एवं खुशी के साथ 
चलने के लिए प्रेरित करें। यह 
शायद संभव है यदि सकारात्मक जीवन 
की उपयोगिता की बहुत मांग किसी विकल्प के बाद की जाती है। 
आध्यात्मिक वैज्ञानिकों को इस जागरूकता को फैलाने के लिए सभी 
उपलब्ध साधनों का उपयोग करना होगा। 

प्रकृति का एक और मौलिक बल ध्वनि है। ध्वनि केवल एकमात्र 
माध्यम है जो मनुष्यों द्वारा प्यार, आनन्द, शान्ति और प्रशंसा की 
भावनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए. उपयोग किया 
जाता है। '३४' ध्वनि के साथ विलय करके परमानन्द की स्थिति में 
प्रवेश करना, ध्वनि की एक और महान्‌ विशेषता है। “3! ध्वनि 
सुनने के लिए प्रयास करना योग की पहल में उच्च स्थान है। '3%' 
ध्वनि शरीर और मन को ठीक कर सकती है और चेतना के स्तर को 
ऊपर उठाने में मदद करती है। ब्रह्माण्ड में तैरते हुई सूक्ष्म ध्वनि शरीर 
और मन को प्रभावित करती है। इसलिए, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की 
भूमिका- आध्यात्मिक नेताओं ने सूक्ष्म ध्वनि-ऊर्जा की जाँच को 
प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने की मांग की 
है जो मानव जाति के भविष्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल साबित 
हो सकती है और बड़े पैमाने पर समाज के लिए इस उद्देश्य को प्राप्त 
करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक नेताओं की किसी भी और 
सभी समाजों के लिए आवश्यकता है। 


फल 57एगे (एट 
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ग सुखनन्दन सिंह 'सद्य' 


रतीय मनीषियों ने मनुष्य को 
णी अमृतस्य॒ पुत्राः कहकर 
सम्बोधित किया है। सचमुच 
देखा जाय तो मनुष्य इस सृष्टि का गौरव है। 
मनुष्य ने सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अब तक 
अपने ज्ञान के गवाक्ष से अनेक रहस्यों को 
उद्घाटित करने का प्रयास किया है। 
दार्शनिक-चिन्तन, नैतिक, कलात्मक, 
सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय 
चिन्तन के अतिरिक्त आध्यात्मिक चिन्तन की 
दिशा में उसने हमेशा विकास की दिशा में 
बढ़ने का प्रयास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में 
उसके चिन्तन के विकास ने अन्ततः किसी 
शाश्वत सत्य की तलाश का प्रयास भी जारी 
रखा। मगर जो शाश्वत होता है, वह 
समयनिरपेक्ष हो जाता है। उसका अस्तित्व 
भूत, भविष्य और वर्तमान की सीमा-रेखा 
लॉघ जाता है। भारत में उस शाश्वत सत्य की 
खोज का आधार आध्यात्मिक रहा है और 
परम सत्य को जानने के लिए हमेशा 
अन्तर्मुख होकर, आत्मभूमि में उत्रकर 
समाधिजन्य अवस्था में उसे अनुभूत करने 
का प्रयास किया गया है। प्रकृति के समस्त 
ज्ञान को बौद्धिक धरातल पर विशेष रूप से 
समझने का प्रयास विज्ञान कहलाता है और 
विज्ञान भी प्रकृति के समस्त ज्ञान का एक 
परम स्त्रोत जानने को अपना अन्तिम लक्ष्य 
मानता है। संसार के सारे पदार्थों के अस्तित्व 
के पीछे कौन-सा एकत्व विद्यमान है, यह 
खोज विज्ञान का चरम लक्ष्य है। मगर 
अध्यात्म के क्षेत्र में समस्त जड़ और चेतन 
तत्त्वों की अनुभवपरक खोज और उसका 
नित्य अनादि स्वरूप जानना तथा अपनी 
आत्मसत्ता को उस परमात्म सत्ता के साथ 
जोड़ देना ही जीवन का परम लक्ष्य माना 
गया है। 
समय की शिला पर अनेक चिन्तन 
विकसित होते रहे, मगर बीसवीं शती के 
आते-आते विज्ञान के आविष्कारों ने मनुष्य 


जँध्यात्म 


और विज्ञान 


धर्म वास्तव में इस सृष्टि की धारक शक्ति के साथ अपने को जोड़कर उसके 
प्रकाश में आचरण करने का नाम है। इसके साथ ही अपनी आत्मा को जानकर 
उसकी आवाज को सुनकर आचरण करने का नाम धर्म है। इसलिए धर्म को 
आत्मा की ध्वनि भी कहा गया है। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, इसको 
जान लेने के बाद इसके धरातल पर उतरा हुआ ज्ञान ही अध्यात्म कहलाता है। 


को बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य कर 
दिया। जिस सृष्टि के कतिपय रहस्यों को हम 
तथाकथित धार्मिक संवादों के माध्यम से 
रूपायित करने का प्रयास करते थे, उसकी 
वैज्ञानिक खोज ने एक बार उन धार्मिक 
चिन्तनों को झकझोर दिया। धर्म के नाम पर 
गढ़ी गई सृष्टि की व्याख्या बौद्धिक धरातल 
पर लड़खड़ाने लगी। निकोलस कोपरनिकस 
(4473-4543 ) ने पहली बार कहा कि 
ब्रह्माण्ड का केन्द्र पृथिवी नहीं, सूर्य है। सर 
आइजक न्यूटन (4642-4727) ने 
गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की। इस दिशा में 
भारतीय वैज्ञानिकों का चिन्तन भी 
विस्मयकारी रहा। कोपरनिकस से एक हजार 
वर्ष पहले आर्यभट्ट ने यह खोज की थी कि 
पृथिवी ही सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी 
तरह न्यूटन से भी पहले भास्कराचार्य ने 
सूर्यसिद्धान्त और गुरुत्वाकर्षण का नियम 
प्रतिपादित किया था। महर्षि चरक और सुश्रुत 
ने चिकित्सा के क्षेत्र में अन्यतम ऊँचाइयों को 
छुआ था। शून्य की खोज, रेखागणित की 
खोज और दशमलव-पद्धति का आविष्कार 
भी भारतीय मनीषियों ने ही किया था। हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने तो जड़ और चेतन-जगत्‌ 
के समस्त रहस्यों को अनावृत्त करते हुए 
अपनी समाधिजन्य अवस्था में अनेक मंत्रों 
का उद्बोष किया था, जो हमारे वैदिक 
वाड्मय में परिलक्षित हैं। मगर कालान्तर में 
ज्ञान-साधना का धरातल पूर्ववत्‌ नहीं रहने 
के कारण यह ज्ञान-विज्ञान कुंठित भी होता 
रहा। बीसवीं सदी तक आते-आते विज्ञान ने 
सचमुच एक चमत्कार कर दिखाया। 
दूरदर्शन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि के 
क्षेत्रों में इतना विकास हुआ कि अब हम घर 
बैठे इंटरनेट पर सारे विश्व से सम्पर्क स्थापित 
कर सकते हैं। मगर एक ओर विज्ञान ने जहाँ 


मनुष्य की सुख-सुविधाओं का अम्बार लगा 
दिया और दुनिया सिमटकर उसके पास आ 
गई, वहीं उसने मनुष्य के विनाश के लिए भी 
रास्ते खोल दिए और मानव-मानव के हृदय 
के बीच दूरी भी पैदा कर दी। ओपेनहॉवर ने 
सन्‌ 4945 में परमाणु बम के परीक्षण के 
समय जो दृश्य देखा, उससे उसकी आत्मा 
भी काँप उठी। आज विज्ञान हमें विध्वंस का 
जो यंत्र थमा गया है, उसके बारे में सोचकर 
ही हम सिहर उठते हैं। 

इसी क्रम में यूरोप के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
डॉ. फ्लेमिंग ने सन्‌ 494 के 'साइंस वीक' 
में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि 
विज्ञान और धर्म न तो परस्पर विरोधी हैं 
और न एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं 
बल्कि एक दूसरे के सहायक भी 
हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
मिलिकन ने अपनी कृति 
“इवोल्यूशन इन साइन्स एए 
रिलिजन' में कहा कि वि 
अध्यात्म- इन दोनों शक्तिय 
समन्वय की प्रक्रिया प्रारः 
है। इस सम्बन्ध में प्ररि 
फ्रेंच 
डॉ. र्ट 
(4860-495 
ने कहा कि बिः 
हमारी बुद्धि: 
देना हक 
अध्यात्म : 
ज्ञान की देन 
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अध्यात्म जीवन-दर्शन-सम्बन्धी समस्त 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। 
इसके साथ ही सृष्टि के अनन्त रहस्यों में से 
विज्ञान की खोज एक अत्यन्त लघु अंश को 
ही खोजने में सक्षम हो सकी है। शायद इसी 
परिदृश्य को देखकर सर आइजक न्यूटन ने 
कहा था, “जब मैं अपने सम्बन्ध में विचार 
करता हूँ तो लगता है कि अल्पवय बालक 
की तरह किसी समुद्र के किनारे खेल रहा हूँ। 
ज्ञान-कण जो मैंने पाए हैं, वह अथाह सागर 
की कुछ सीपियों की तरह हैं। जो अथाह 
और असीम है, वही शाश्वत और सत्य है, 
उसका रहस्य मैं समझ नहीं पाता हूँ।'' 

इसी कड़ी में अल्बर्ट आइन्स्टीन 
(4879-4955 ) को भी कहना पड़ा था 
कि विज्ञान की सीमा जहाँ समाप्त होती है, 
अध्यात्म की सीमा वहाँ से प्रारम्भ होती है। 
उन्होंने यह भी कहा कि जितना ही मैं भौतिक 
विज्ञान पढ़ता हूँ, उतना ही मैं आध्यात्मिक 
ज्ञान की तरफ़ खिंचता चला जाता हूँ। 
सचमुच इस सम्पूर्ण सृष्टि में जो विज्ञान के 
सूत्र भरे पड़े हैं, वे किस महान्‌ वैज्ञानिक द्वारा 
बनाए गए हैं? विज्ञान तो अभी भी उसका 
अंश ही खोज सका है। 

धर्म वास्तव में इस सृष्टि की धारक शक्ति 
के साथ अपने को जोड़कर उसके प्रकाश में 
आचरण करने का नाम है। इसके साथ ही 


आवाज को सुनकर आचरण करने का 
प्र धर्म है। इसलिए धर्म को आत्मा 


अभ्रधि' का अर्थ ऊपर या 

धार विशेष होता है 
र॒'आत्म' का अर्थ 
भ्रात्मा यानी आत्मा के 
रातल पर उतरा हुआ 
शेष ज्ञान ही अध्यात्म 
है। दूसरे 


प्रा का ज्ञान 

प्र कहलाता है। 

अध्यात्म वहाँ है 

ग आत्मा और 
ले 


प्रकाश अन्तर घट में स्वतः उतरने लगता है। 
इसलिए ऐसे ऋषि-महर्षि, जिन्होंने आत्मज्ञान 
और तदन्तर परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली 
और संसार के कल्याण के लिए जो मार्ग 
बतलाया, उन सबको भी धर्म के अन्दर 
समाहित माना गया। इस तरह “धर्म” सदुणों 
का, आदर्श आचरण का, दिव्य भावों का, 
प्राणिमात्र के कल्याण का पर्यायवाची भी बन 
गया। यह बात दूसरी है कि तथाकथित धर्मों 
के नाम पर कट्टरतावादी चिन्तन भी बढ़े, 
आपसी भेदभाव बढ़े, मानव-मानव के बीच 
दूरियाँ बढ़ीं और अपनी चौखटों के अन्दर 
बन्द होकर वे सम्प्रदाय बनकर रह गये। धर्म 
तो उदात्त चिन्तन का नाम है, मानव-मानव में 
सद्भावना और प्रेम का निर्माण करने-वाला 
तन्तु है और सबके कल्याण का निमित्त है। 
ऐसे उपयोगी धर्म को संकीर्णता की परिधि में 
बाँधकर सम्प्रदायवाद को प्रश्नय देना 
वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। यह बात सही है कि 
विज्ञान को शक्ति और साधन उत्पन्न करने 
का श्रेय है, मगर इन भौतिक शक्तियों का 
सदुपयोग और दुरुपयोग के अन्तर को जानने 
के लिए अन्ततः अध्यात्म की शरण में ही 
जाने की जरूरत है। इसके लिए अध्यात्म के 
प्रकाश में मानव-मन को शुद्ध और निर्मल 
करने के साथ-साथ उसे कल्याण-पथ पर 
लगाने की जरूरत होती है। 

अध्यात्म के तत्त्वज्ञान हमारे समस्त 
वैदिक साहित्य और सनन्‍्त-साहित्य में 
उपलब्ध हैं। उपनिषदों में इस अध्यात्मविद्या 
की विशद व्याख्या की गई है। गीता में इसे 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे के नाम से प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में कहकर इस ज्ञान को 


प्रतिपादित किया गया है। संत-साहित्य में यह 
ब्रह्मविद्या योग-साधना के रूप में प्रतिष्ठित 
है। मगर फिर भी बहुत-से तथाकथित विद्वान्‌ 
“अध्यात्म' को विभिन्‍न धर्मों की परिधि में ही 
खोजने का बौद्धिक प्रयास करते हैं। 
अध्यात्म तो एक शाश्वत सत्य का अन्वेषक 
है और जो शाश्रत होता है वह कालातीत भी 
होता है। वहाँ न तो नये और पुराने का भेद 
है और न मान्यताओं की अन्धपरम्परा है। 
हमारे परमाराध्य महर्षि सदाफलदेव जी 
(4888-4954) ने “विज्ञान! शब्द का 
प्रयोग अपनी आध्यात्मिक वाणी में कई 
स्थलों पर किया है और उसके साथ 'चेतन' 
शब्द जोड़कर ब्रह्मविद्या के “चेतन विज्ञान! 
की महत्ता को प्रतिपादित किया है। स्वामी जी 
की दिव्यवाणी है- 
चेतन चेतन ज्ञान है, चेतन चेतन ध्यान । 
चेतन वपु चेतन भया, पर चेतन विज्ञान॥ 
-स्वर्वेदू, 5.8.29 
चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार। 
चेतन परमानन्द है, चेतन शब्द अधार॥ 
-वही, 5.49.54 
अतएव आज विज्ञान को भी इस यथार्थ 
को मान लेने की आवश्यकता है कि 
वैज्ञानिक खोज कभी भी सृष्टि के सम्पूर्ण 
रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर सकते और 
विज्ञान की उपलब्धियों के सदुपयोग के लिए 
एक आध्यात्मिक दृष्टि की जुरूरत है। इसी 
प्रकार अध्यात्म को भी यह जानने की 
जरूरत है कि वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव में 
कहीं हम सम्प्रदायवाद और अन्ध मान्यताओं 
तथा द/ूँठ कर्मकाण्डों के चौखटे में तो बन्द 
नहीं होते जा रहे हैं। 
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हम यह जानते हैं कि अल्बर्ट 
आइन्स्टाइन और महान्‌ अध्यात्मवेत्ता महर्षि 
सदाफलदेव जी महाराज समकालीन थे। 
आइन्स्टाइन ने सपेक्षता का सिद्धान्त दिया 
और कहा कि किसी भी वस्तु की गति, 
निरपेक्ष नहीं होती बल्कि सापेक्ष होती है। 
मगर वे सोचते रहे कि जो गतिशील है, वहाँ 
कोई अन्तिम स्थिरता होनी चाहिए. और साथ 
ही कोई उसे गति प्रदान करनेवाला भी 
चाहिए। मगर इसके बारे में अभी भी 
वैज्ञानिक खोज जारी है। यह कितने आश्चर्य 
की बात है कि हमारे परमाराध्य महर्षि 
सदाफलदेव जी महाराज ने सन्‌ 938 में ही 
अपने 'स्वर्वेद' में इन दोनों रहस्यों को अपनी 
समाधिजन्य अवस्था में अनुभूत कर स्पष्ट 
कर दिया था, जो आइन्स्टाइन के सामने प्रश्न 
रूप में खड़े थे। स्वामीजी ने कहा है- 
एक सकल स्कम्भ है, एक चलावनहार। 
यानी परब्रह्म ही सर्वाधार है, वही निरपेक्ष 
सत्य है और अक्षर-ब्रह्म ही सबको चला रहा 


विज्ञान को शक्ति और साधन उत्पन्न 
करने का श्रेय है, मगर इन भौतिक 
शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग 
के अन्तर को जानने के लिए 
अन्तत: अध्यात्म की शरण में ही 
जाने की जरूरत है। इसके लिए 
अध्यात्म के प्रकाश में मानव-मन को 
शुद्ध और निर्मल करने के साथ-साथ 
उसे कल्याण-पथ पर लगाने की 
जरूरत होती है। 


है। इसी के साथ स्वामीजी ने फिर कहा- 
अमित अपार अथाह है, ओज ज्ञान आनन्द । 
गति दे गति में है नहीं, पूर्ण सच्चिदानन्द॥ 
-स्वर्वेद, 5.8.36 
इस तरह सबको गति देनेवालछा और 
स्वयं गति में नहीं रहनेवाला वह परब्रह्म ही 


है। आइन्स्टाइन के प्रश्नों का समाधान 
स्वामीजी के इन दोहों में हो गया है। 
अध्यात्म के पास ही दिशाप्रदर्शक यंत्र 
यानी कम्पास है, जो हमें सत्संग के माध्यम 
से कल्याणकारी चिन्तन प्रदान कर सकता है। 
इसलिए महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने 
अपने अद्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ 
'स्वर्वेद” (इसकी रचना सन्‌ 938 में पूर्ण 
हुई थी) में स्पष्ट रूप से कहा है- 
भवसागर नर देह का, दिशा प्रदर्शक यंत्र। 
सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र॥ 
-वही, 5.5.50 
आज वैज्ञानिक दृष्टि ही हमें धर्म और 
अध्यात्म के नाम पर होनेवाली जड़ताओं, 
अन्ध परम्पराओं और श्रान्तियों से मुक्त कराने 
में सहायक सिद्ध हो सकती है और 
अनुभूतिपरक आध्यात्मिक दृष्टि ही वैज्ञानिक 
चिन्तन को उद्देश्यपूर्ण कल्याणकारी मार्ग पर 
चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। 


(लेखक “विहंगम योग सन्देश” पत्रिका के संपादक हैं।) 


दी कोर' के विशेषांकों की गौरवमयी परमारा 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एवम्‌ संवर्धन करती 'दी कोर 
पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 2073, तदनुसार अप्रैल, 20॥6 
से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब तक ॥6 अंक प्रकाशित हो 
चुके हैं और ये सभी अंक किसी-न-किसी विषय पर विशेषांक के रूप 

् में प्रकाशित हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा और 
आर्टपेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। इन्हें 
दी कोर' कार्यालय से सशुल्क मंगवाया जा सकता है। 


अप्रैल, 206 ई. 
खा, 208॥8 हैं. 
जून, 2046 ई. 
जुलाई, 2046 
अगस्त, 206 ई. 
सितम्बर, 2040 ई. 
अक्टूबर, 206 ई. : 
नवम्बर, 2046 ई. 
दिसम्बर, 2046 ई. : 
जनवरी, 207 ई. 
फरवरी, 2047 ई. 
खाड़ी, 25 हू. 
अप्रैल, 207 ई. 
खरे, 280॥9 हूँ. 
जून, 2047 ई. 
जुलाई, 2047 ई. 


मुद्रा-विशेषांक 


: कृषि-विशेषांक 


: वर्ष प्रतिपदा-विशेषांक 
: शिक्षा-विशेषांक 

: आरोग्य-विशेषांक 

ः स्वदेशी-विशेषांक 

ः अयोध्या-विशेषांक 

: पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक 
दीपावली-विशेषांक 

: नगर-स्थापत्य-विशेषांक 


: प्रवासी भारतीय-विशेषांक 
: पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक 


: ऊर्जा-विशेषांक 


अगस्त, 2047 ई 
सितंबर, 207 ई 


मार्च, 208 ई. 


: जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 
* गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 
: आयुर्वेद-विशेषांक 


अक्टूबर, 20॥7 ई. : 
नवम्बर, 2047 ई. 
दिसंबर, 2047 ई. 
जनवरी, 2048 ई. 
फरवरी, 2048 ई. 


दी कोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे 


: राष्ट्रनायक-विशेषांक 

: रक्षा-विशेषांक 
डाक-विशेषांक 

: गो-विशेषांक 

: वंशावली-संरक्षण-विशेषांक 
: खेल-विशेषांक 

: रेल-विशेषांक 

ः ज्योतिष-विशेषांक 


उपर्युक्त विशेषांकों के लिए सामग्री सादर आमन्न्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 


दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 
ई-मेल : (50० (0-0०): ७)/०॥। 2 00०॥॥| 


5. दी कोर /जुलाई, 207 


क्यों परेशान है आज की युवा पीढ़ी ? 


४2 ४ 


+ 


सुधा अग्रवाल 


दि नींव दृढ़ है तो उस पर प्रासाद भी 

चिरस्थायी बनेगा, अन्यथा भयानक 
आँधियों के थपेड़े और अनवरत वर्षा उसे 
धराशायी कर देगी। 

जैसे लघु पादपों का वृक्षत्व 
बाल्यावस्था के सिंचन और संरक्षण पर 
अश्रित होता है, इसी प्रकार युवावर्ग भी 
अपने विकल्पों का चुनाव छात्रावस्था में 
करते हैं। पर अनिश्चितता, प्रतियोगिता और 
प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवा पीढ़ी बहुत 
आतुर है, जल्दी से पैसा कमा लेने की 
लालसा, उच्च पद प्राप्त करने की 
आकांक्षा- यही लक्ष्य बन गया है उनका, 
परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाती है, 
कितना संघर्ष करना पड़ता है? क्या इसका 
एहसास है आज की युवा पीढ़ी को ? 
खास तौर से वैसे युवा, जिन्हें परिवार 

से बिना माँगे सब कुछ मिल जाता है, उन्हें 
शायद बताया ही नहीं जाता कि परिश्रम 
क्या होता है। ऐसे युवक असफल होने पर 
भाग्य को कोसते हैं, स्वजनों को दोषी 
ठहराते हैं। विफलता के चन्द अनुभव ही 
उन्हें हताश कर देते हैं। फिर ऐसे में 
कुछेक गलत संगत में पड़कर नशे को गले 
लगाकर आत्मतुष्टि का अनुभव करने 
लगते हैं। जबकि आज के युवाओं के 
सामने भविष्य के पर्याप्त विकल्प होते हैं, 
फिर भी वे परेशान रहते हैं कि जिन्दगी में 
क्या करें, कैसे करें ? कौन-सा कोर्स या 
प्रोफेसन अपनायें, जिसमें उन्हें सफलता 
मिल पाये, किन्तु बहुत-से युवक देखा- 
देखी कुछ ऐसे विषय चुन लेते हैं जिनमें 


ही उनकी रुचि होती है और “हीं पर्याप्त न्‍ 


क्षमता। बिना सोचे-समझे किले 


का के 
कूकुकन__ 
- >अ्य>्न्फ या 
सजा 
बहु “' 
ह वञर्ल 


पाठ्यक्रम को चुनकर वे उसमें असमर्थ 
होने से दुःखी बने रहते हैं और समयातंर 
में स्वजनों और समाज के डर से उसे न 
ही छोड़ पाते है और न ही सफल हो पाते 
हैं। निरुत्साहित से घसीटते हुए हठात्‌ छोड़ 
ही देते हैं। और यही सोचकर दुःखी रहते 
हैं कि पता नहीं वे जिन्दगी में कुछ कर 
पायेंगें या नहीं। उन्हें अपना भविष्य 
अंधकारमय लगने लगता है; क्योंकि वे 
अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, जिससे 
उनकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, 
और धीरे-धीरे उनका अपनी योग्यता से भी 
विश्वास उठने लगता है, भले ही वे कितने 
भी प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और योग्य क्‍यों 
न हों। यदि प्रतियोगिता-परीक्षाओं में उन्हें 
सफलता नहीं मिली, तो वे टूट जाते हैं 
और वे सोचने लगते हैं कि अब जिन्दगी 
में कुछ नहीं बचा है। 
अतिसंवेदनशील युवक आत्महत्या 

तक के विचार अपने मन में ले आते हैं। 
परन्तु आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में 
प्रतियोगी-परीक्षाओं में सफल होने का 
अभिप्राय सिर्फ योग्यता या मेहनत में कमी 
होना ही नहीं है, अन्य भी बहुत-से कारण 
हैं, जेसे हर क्षेत्र में सीमित सीटें हैं, 
जबकि प्रत्याशी असंख्य। बढ़ती हुई 
जनसंख्या और बेरोजगारी के माहोल में 
मनचाहा व्यवसाय पाना किसी बहुत योग्य 
व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं है, और 
उच्च शिक्षा इतनी महंगी है कि हर किसी 
के वश की बात नहीं। बहुत-से ऐसे माता- 
पिता हैं जो सपने तो ऊँचे देखते हैं और 
बच्चों को दिखाते भी हैं, पर आर्थिक 
अभाव के कारण अपना धीरज खोने 
लगते हैं। अपने बच्चों में वे खोखले 
प्रोत्साहन या जुनून भर देना वे जानते हैं। 
पहले तो बच्चा हतप्रभ होता है, फिर 
साहस जुटाकर विफलता के अनुभव की 
समीक्षाकश्के स्वयं को अधिक योग्य और 
शिक्षित करने की कोशिश करने लगता है। 

अतः आज के युग में आर्थिक 
गरमाजिक, राजनीतिक परिवर्तन इतने क 


लक्ष्य बनाकर चलने से काम 
नहीं चलेगा। कई मिलते-जुलते 
विकल्प को चुनना होगा, बिना 
सोचे-समझे पाठ्यक्रम चुनकर 
हतोत्साहित न होकर किसी ऐसे 
विकल्प को चुनना होगा कि एक लक्ष्य 
पूरा न हुआ तो दूसरे विकल्प को 
चुनकर उस पर ध्यान केन्द्रित कर- 
के अपने जोश को -/ 
रखकर मंजिल को पा 
सके। क्योंकि 
मनुष्य की 
थोड़ी-सी 
आयु, उसमें 
से भी 


उसमें भी 
अनन्त 
विघ्न, फिर 
क्या युवाओं 
के लिए उचित 
होगा कि वे 
अपने अमूल्य क्षणों 
का अपव्यय और 
दुरुपयोग करें ? क्षण 
त्यागे कुतो विद्या 2? कण 
त्यागे कुतो धनम्‌? विद्यार्थी 
जीब्नल्हाॉह्िह हू 

है, जिसमें आज हू 
अपने लक्ष्य का भेद 
पायेगा। 


डॉ. रवीन्द्र अग्रवाल 


६ प्टववाद-मानववाद और 
एक्करू विषय पर लिखते 
समय सबसे पहला प्रश्न उभरता 
है कि पत्रकार और पत्रकारिता क्या है और 
इनसे समाज की क्या अपेक्षाएँ हैं ? किसी भी 
समाचार-पत्र के पाठक की यह अपेक्षा रहती 
है कि इस अखूबार का पत्रकार उसे किसी 
भी घटना का तथ्यपरक विवरण देगा जिससे 
वह उस घटना के तथ्यों से अवगत हो सके। 
इस दृष्टि से वह महाभारत के उस संजय को 
आदर्श पत्रकार मानता है जिसने किसी राग- 
द्वेष अथवा भय-लोभ या लालच के बिना, 
युद्धभूमि का विवरण धृतराष्ट्र को सुनाया। 
लेकिन आजकल मीडिया में एक वर्ग किसी 
घटना का तथ्यपरक विवरण देने के स्थान 
पर, सन्दर्भ से हटकर अथवा आधारहीन 
बातें जोड़कर किसी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर 
प्रस्तुत करने में लगा है, जिससे घटना का न 
केवल परिप्रेन्‍््य बदल जाता है वरन्‌ इससे 
समाज में तनाव भी पैदा होता है। इस सन्दर्भ 
में 22 जून, 2047 को वह्लभगढ़ और मथुरा 
रेलवे स्टेशनों के बीच दिल्ली-मथुरा यात्रीगाड़ी 
में एक युवक की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना 
का उछेख करना सामयिक होगा। रेलगाड़ी में 
सीट को लेकर हुए विवाद को किस प्रकार 
सांप्रदायिक रंग दिया जाता है यह इस घटना 
से स्पष्ट है। खेद की बात है कि इस प्रकार 
की रिपेटिंग बढ़ रही है, और इसे ही 
वास्तविक पत्रकारिता माना जाने लगा है। 
ऐसी पत्रकारिता से समाज में तनाव बढ़ रहा 
है। सब जानते है कि यह राष्ट्रहित में नहीं है, 
तो इसे कौन प्रोत्साहित कर रहा है और 
क्यों? 
यह भी देखने में आया है कि जो व्यक्ति 
या पत्रकार बातों को तथ्यपूर्ण ढंग से और 
सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता है, तो उस पर 
तत्काल “उग्र राष्ट्रवादी' या 'राष्ट्रवादियों के 


रष्द्रवा।-मालवधा८ 


आजकल मीडिया में एक वर्ग किसी घटना का तथ्यपरक विवरण देने के स्थान पर, 
सन्दर्भसे हटकर अथवा आधारहीन बातें जोड़कर किसी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत 
करने में लगा है, जिससे घटना का न केवल परिप्रेक्ष्य बदल जाता है वरन्‌ इससे समाज 
में तनाव भी पैदा होता है। इस सन्दर्भ में 22 जून, 20॥ को वल्लभगढ़ और मथुरा रेलवे 
स्टेशनों के बीच एक रेलगाड़ी में सीट को लेकर हुए विवाद को किस प्रकार सांप्रदायिक 


रंगदिया जाता है, यह इस घटना से स्पष्ट है। 


एजेंट” का बिल्ला चस्पा कर दिया जाता है। 
इसी संदर्भ में यह वर्ग प्रायः कहता है कि 
मानवता का विचार किया जाना चाहिए। 
उनकी दृष्टि में एक देश या राष्ट्र का विचार 
संकीर्ण सोच का परिचायक है। 

मैं राष्ट्रवादी हूँ और कोई मुझे राष्ट्रवादी 
कहे इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु यह 
जिस मंशा से कहा जा रहा है उस पर 
आपत्ति है। 


स्वाधीनता आंदोलन और उसके विरोधी 


यों तो राष्ट्रवाद और पत्रकारिता की चर्चा 
स्वाधीनता आंदोलन के सन्दर्भ में प्रायः की 
जाती है; क्योंकि उस समय पत्रकारों का एक 
वर्ग निहित स्वार्थों के चलते अंग्रेज सरकार 
के गुणगान में लगा रहता था और स्वाधीनता 
आंदोलन से जुड़े नेताओं की आलोचना 
करना अपना धर्म समझता था। यही नहीं, 
उस समय स्वातंत्रय्चेतना के उद्घोष 
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“वन्देमातरम्‌' कहने पर मुस्लिम लीग के नेता 
आपत्ति करते थे। काँग्रेस के अधिवेशनों में 
इसके गायन का विरोध यह कहते हुए करते 
थे कि इस्लाम उन्हें इसकी इजाजत नहीं 
देता। इन्हें ढाका विश्वविद्यालय में “'कमल' 
के प्रतीक चिह्न पर भी आपत्ति थी। धीरे-धीरे 
यह अलगाववादी प्रवृत्ति इतनी बलवती हो 
गई कि इसने देश का विभाजन करा दिया। 
मुस्लिम लीग की अलगाववादी प्रवृत्ति का 
आँख मूंदकर समर्थन किया कम्युनिस्ट पार्टी 


| 

इस पार्टी ने तो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 
को “तोजो का कुत्ता' तक कह डाला। तब 
सरकार अंग्रेजों की थी इसलिए चर्च का इन्हें 
समर्थन था। इस सबके विपरीत पत्रकारों का 
एक बड़ा वर्ग अंग्रेज सरकार के हर प्रकार 
के अत्याचारों को सहर्ष सहन करते हुए 
स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने में 
लगा रहा। 


#॥९॥9 १99 
| (. || 0 


और पत्रकारिता 


राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमले 


हाल-फिलहाल में राष्ट्रवाद और पत्रकारिता 
की चर्चा 9 फरवरी, 2046 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में “भारत 
तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अलाह-इंशा अल्लाह'', 
“जंग रहेगी-जंग रहेगी भारत की बर्बादी 
तक” और ““अफजुल हम शर्मिंदा हैं तेरे 
कातिल जिंदा हैं'' के नारों के बाद पुनः होने 
लगी। जानकारी हो कि अफ़जुल वही 
आतंकवादी है जिसे संसद पर हमले के 
अपराध में फांसी दी गई थी। 
भारत की संसद पर हमला करना, देश 
की बरबादी का सपना पालना भारत की 
संसदीय परम्परा, लोकतंत्र और राष्ट्र पर 
हमला है, जिसे कोई भी राष्ट्र कभी सहन नहीं 
कर सकता। सीमा पर देश की रक्षा में तैनात 
सैनिक ही राष्ट्र का प्रतीक नहीं है वरन्‌ देश 
के निर्माण में लगे वैज्ञानिक, डॉक्टर, 
प्रशासक, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी और घर 
में रहकर भावी पीढ़ी को तैयार कर रही माँ 
भी राष्ट्र का प्रतीक है। जो इनमें से किसी भी 
प्रतीक पर हमला करता है, इन्हें हतोत्साहित 
करता है, वह राष्ट्र पर हमला करता है और 
राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहता है, फिर वह 
चाहे सुरक्षा-बलों पर सुनियोजित हमले हों, 
नक्सलवादियों द्वारा बच्चों का अपहरण 


करना हो, विद्यालयों और अस्पतालों को 
ध्वस्त करना हो, अंतरिक्ष-कार्यक्रमों व 
विकास-योजनाओं का विरोध हो, संघीय 
ढाँचे पर चोट करना हो या राष्ट्रगीत और 
राष्ट्ध्वज आदि राष्ट्र के भावनात्मक प्रतीकों 
का अपमान करना हो। 

आजादी के 70 वर्ष बाद भी राष्ट्र के 
भावनात्मक प्रतीकों पर हमला करने का 
दुस्साहस वही वर्ग कर रहा है जिसने 
स्वाधीनता आंदोलन का विरोध किया और 
भारत का विभाजन कराने में खलनायक की 
भूमिका निभायी। आज भी ये भारत के 
टुकड़े-टुकड़े करने के लिए तरह-तरह के 
षड़यंत्र रचते हैं, 'भारतमाता की जय' और 
“वंदेमातरम्‌' कहने पर इन्हें आपत्ति है। खेद 
की बात है कि पत्रकारों का एक वर्ग 
“मानववाद' के नाम पर इन्हें प्रोत्साहित कर 
रहा है और 'राष्ट्रवाद' को संकुचित सोच 
बताते हुए स्वयं को अंतरराष्ट्रवादी बताता है। 
इससे पहले कि “राष्ट्रवाद! की चर्चा की 
जाए, इनके “'मानववाद!' और 
“अंतरराष्ट्रवाद'ः के खोखलेपन को उजागर 
करना आवश्यक है। 


कथित मानववादियों का खोखलापन 


जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि 
तीन ताक़तें (इस्लाम, चर्च, कम्युनिस्ट) 
सामूहिक रूप से भारत के स्वाधीनता 
आन्दोलन का विरोध करते हुए देश 
विभाजन के लिए सक्रिय थीं। इनमें मुस्लिम 
लीग ने तो प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर 
इस्लाम के नाम पर भारत का विभाजन 
कराया। इनका कहना था कि मुसलमान एक 
अलग कोम (राष्ट्र) हैं। इनका प्रेरणा-स्त्रोत 
अरब देश हैं। आज विश्व में 50 से अधिक 
मुस्लिम देश हैं। यदि मुसलमान को एक कौम 
माना जाए तो ये सब देश अपनी अलग- 
अलग पहचान बनाने के स्थान पर संयुक्त 
रूप से एक देश होने चाहिए थे। परन्तु ये देश 
इतने खेमों में बँटे हुए हैं कि एक-दूसरे को 
बरबाद करने पर आमादा हैं। आज दुनिया में 
“इस्लामिक जेहाद' के नाम पर जितना खून- 
खूराबा हो रहा है और इंसानियत का कृत्ल 


भारत की संसद पर हमला 
करना, देश की बरबादी के सपने 
पालना भारत की संसदीय 
परम्परा, लोकतंत्र और राष्ट्र पर 
हमला है, जिसे कोई भी राष्ट्र कभी 
सहन नहीं कर सकता। सीमा पर 
देश की रक्षा में तैनात सैनिक ही 
राष्ट्र का प्रतीक नहीं है वरन्‌ देश 
के निर्माण में लगे वैज्ञानिक, 
डॉक्टर, प्रशासक, किसान, 
शिक्षक, विद्यार्थी और घर में 
रहकर भावी पीढ़ी को तैयार कर 
रही माँ भी राष्ट्र का प्रतीक है। 


किया जा रहा है, उससे स्पष्ट है इनकी 
“मानववाद' की दुहाई केवल एक धोखा है। 

चर्च ने ईसा मसीह का संदेश फैलाने के 
नाम पर जितना नरसंहार किया, उससे 
दुनियाभर में इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। पूरे 
यूरोप में फैला पोप का साम्राज्य आज केवल 
वेटिकन तक क्यों सिमटकर रह गया, यह 
बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं को ईसा 
मसीह का अनुयायी बतानेवाले यूरोपीय देशों 
के बीच हुआ पहला और दूसरा विश्वयुद्ध 
इनके “मानववाद” और “अंतरराष्ट्रवाद' के 
खोखलेपन की चुगली कर रहा है। पूरी 
दुनिया जानती है कि आज भी ईसाई मिशनरी 
धर्मांतरण के लिए किस प्रकार तरह-तरह के 
षड़यंत्र रचते रहते हैं। यही नहीं, जो तीनों 
ताकतें भारत में अपनी एकजुटता प्रदर्शित 
करती हैं, वह एकता किसी भी मुस्लिम, 
ईसाई या कम्युनिस्ट-देश में दूर-दूर तक 
दिखाई नहीं देतीं। मुस्लिम देशों में कहीं पर 
भी कम्युनिस्टों को अपनी गतिविधियाँ 
संचालित करने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर 
चर्च भी नहीं हैं। पाकिस्तान में तो ईसाइयों का 
जबरन धर्मातरण कराया जाता है और 'ईश- 
निंदा' के नाम पर उनकी नृशंसतापूर्वक 
हत्याएँ की जाती हैं। इस्लाम के नाम पर 
जेहाद छेड़नेवाले आतंकवादी गुटों के निशाने 
पर इन दिनों ईसाई-बहुल यूरोपीय देश हैं, 
जहाँ आए दिन खून-खराबा होना सामान्य- 
सी बात है। 

कम्युनिस्ट सोवियत रूस में चर्च ध्वस्त 
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कर दिए गये थे, कम्युनिस्ट देश चीन में 
मुसलमानों के नमाज पढ़ने और रोजा रखने 
तक पर प्रतिबंध है, अब तो वहाँ मुसलमान 
एक प्रकार से अपने घर में ही “नजरबंद' की 
स्थिति में हैं और सुरक्षाबल उन पर कड़ी 
नजर रखते हैं। 'दुनिया के मजदूरों एक हो 
जाओ' का नारा लगानेवाले कम्युनिस्ट देश 
आज तक एक नहीं हो पाए। चीन, 
वियतनाम, लाओस व उत्तरी कोरिया की 
सीमाएँ आपस में मिलती हैं, परंतु इन सबकी 
राह अलग-अलग है। कम्युनिस्ट चीन और 
वियतनाम का संघर्ष तो जगजाहिर है। 
कम्युनिस्ट चीन में जिस प्रकार थियामिन 
चौक पर स्वतंत्रता की मांग करनेवाले युवकों 
को चीनी सेना के टैंकों ने कुचला था, उससे 
भी इनके तथाकथित मानववाद का 
खोखलापन उजागर होता है। “सोवियत 
रूस' तो दुनिया के मजदूरों को एक करते- 
करते स्वयं क्यों और कैसे कई हिस्सों में 
बिखर गया, यह एक अलग ही कहानी है। 
भारत में भी नक्सलवादी गिरोहबंदी कर जिस 
प्रकार माओवाद के नाम पर बच्चों का 
अपहरणकर उनके हाथों में बंदूक थमाते हैं 
और स्कूल व अस्पताल नष्ट करते हैं, वह 
कहीं से भी मानवीय नहीं कहा जा सकता, 
इसके बावजूद भी इंसानियत की दुहाई 
देनेवाले पत्रकार इनकी कारगुजारियों पर 
चुप्पी साधने को ही सम्भवतः इंसानियत की 
सेवा” मानते हैं। 


वैश्वीकरण का एकाधिकारवादी 
अमानवीय चेहरा 


पिछले 25-30 वर्ष से एक नयी अंतरराष्ट्रीय 
ताकत “वैश्वीकरण' के नाम से दुनियाभर में 
अपने दाँव-पेंच चल रही है। बताया गया कि 
इसके बाद से पूरी दुनिया एक गाँव बन गई 
है। सारी दूरियाँ मिट गई हैं। बताया गया कि 
पूरी दुनिया का हित एक है। 'राष्ट्र' नाम की 
अवधारणा बहुत संकीर्ण है, अतः दुनियाभर 
में वस्तुओं (इसे “कार्पोरेट सेक्टर के 
उत्पादों! पढ़ें) की आवाजाही पर किसी 
प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। 
लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी ने कुछ 
अवरोध खड़े कर दिए। अमेरिका में रोजगारों 
पर संकट आ गया। इसी के परिणामस्वरूप 
अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 
ट्रंप ने “बी अमेरिकन, बाई अमेरिकन! का 
नारा देकर देश में रोजगार वापस लाने का 
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आश्वासन दिया। इस आश्वासन पर राष्ट्रपति 
बने ट्रंप ने रोजगार में अमरीकियों को 
प्राथमिकता देने संबंधी कानून बनाए। इस 
प्रकार वैश्वीकरण पर, उसके अपने ही घर में, 
“अमरीकी राष्ट्रवाद' हावी हो रहा है। राष्ट्रवाद 
अकेले यहीं नहीं कम्युनिज्म, इस्लाम और 
ईसाइयत की कथित अंतरराष्ट्रीयाद की 
अवधारणा पर हावी होता दिख रहा है। 


उतरने लगे मुखौटे 


यह जो बदलाव दिखाई दे रहा है वह वास्तव 
में कोई बदलाव है ही नहीं। वस्तुतः यह तो 
कम्युनिज्म, इस्लाम, ईसाइयत और 
वैश्वीकरण के एकाधिकारवादी व अमानवीय 
चेहरे के उजागर होने की प्रक्रिया है। इन सभी 
ताकतों ने अपने कुत्सित स्वार्थों को साधने 
के लिए समय-समय पर जो रूप धारण 
किए, वे अब बेनकाब हो रहे हैं। ये ताक॒तें 
कभी मानववाद के नाम पर, तो कभी 
वैश्वीकरण के नाम पर अपनी स्वार्थ-साधना 
में लगी रहीं। लेकिन जब दो प्रतिद्वंद्वी ताकतें 
आपस में टकराई, तो दोनों बेनकाब हो गयीं। 
जिस प्रकार वैश्वीकरण के नाम पर कुछ गिने- 
चुने कार्पोरेट-घरानों के हितों का संरक्षण 
किया गया, उसी प्रकार शेष तीनों ताकतें भी 
मुट्ठीभर लोगों के हित साधन का माध्यम 
बनी रही। यह संयोग ही है कि वैश्वीकरण 
और कम्यूनिज्म का एकाधिकारवादी व 
अमानवीय चेहरा कुछ जल्दी ही उजागर हो 
गया, और इससे शेष दोनों ताकतों के 
अमानवीय चेहरे भी सामने आ गए। इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि इन सभी ताकतों का 
मुख्य उद्देश्य दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना 
रहा है, और प्रभुत्व जमाने के लिए, 
“मानववाद' को एक मुखौटे के रूप में प्रयुक्त 


चर्च ने ईसा मसीह का संदेश फैलाने 
के नाम पर जितना नरसंहार किया, 
2820 में इतिहास के पन्ने 
भरे पड़े हैं। पूरे यूरोप में फैला पोप 
का साम्राज्य आज केवल वेटिकन 
तक क्यों सिमटकर रह गया, यह 
बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं को 
बम बतानेवाले 
यूरोपीय देशों के बीच हुआ पहला 
और दूसरा विश्वयुद्ध इनके 
“मानववाद' और 'अंतरराष्ट्रवाद' के 
खोखलेपन की चुगली कर रहा है। 
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किया गया। इनका किसी प्रकार के सिद्धांत 
अथवा नैतिकता से कोई सरोकार नहीं है। 
इनका लक्ष्य किसी भी तरह से अपने स्वार्थों 
की पूर्ति करना भर रहा। इससे यह भी स्पष्ट 
है कि जो ताकतें मानववाद की बात करती 
हैं, उनकी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। यह 
केवल संयोग नहीं है कि ये चारों ताकतें 
पश्चिम की देन हैं और इनके समक्ष जब बात 
भारत की होती है तो ये उस पर 
राष्ट्रवादी/उग्रराष्ट्रवादी का तमगा मढ़ देती हैं। 


राष्ट्रवाद-मानववाद और भारत 


जब भारत के सन्दर्भ में राष्ट्रवाद-मानववाद 
की बात करते हैं, तो स्थिति इससे नितांत 
भिन्‍न है। पश्चिमी राष्ट्रवाद का पूरा तंत्र 
व्यक्तिगत अथवा किसी गुट/समूहविशेष के 
स्वार्थों की नीव पर खड़ा दिखाई देता है, जो 
व्यक्ति के सुख की पूर्ति के लिए प्रकृति के 
शोषण का समर्थक है। हाल ही में अमेरिका 
द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से स्वयं को 
अलग करने की घोषणा करने से इनके इरादे 
खुलकर दुनिया के सामने आ गए हैं। इसके 
विपरीत “भारतीय राष्ट्रवाद'ं की आधारभूमि 
“अध्यात्म! है और यह प्रकृति को अपनी 
'माँ' मानते हुए उसके पोषण, सुरक्षा और 
संरक्षण को अपना कर्तव्य मानता है। 

भारत में वेदकाल में ही राष्ट्र की सुरक्षा 
और उसकी समृद्धि की कामना की गई है। 
मा त्वद्राष्ट्रपधि भ्रशत (ऋग्वेद 0.73.4) 
“सावधान, तेरा राष्ट्र कभी अवनत न हो' की 
प्रार्थनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही गई है। 
इसी प्रकार अथर्ववेद (2.4.54) में 
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अहमस्मि सहमान उत्तरों नाम भूम्याम्‌ कहा 
गया है (मैं अपनी मातृभूमि के लिए. और 
उसके दुःख-विमोचन के लिए सब प्रकार के 
कष्ट भोगने को तैयार हूँ)। अथर्ववेद के 
भूमिसूक्त में पृथिवी की आराधना की गई है। 

प्रकृति के बिना मानव का अस्तित्व 
संभव नहीं है, इसीलिए जिस तरह हम हमें 
धारण करनेवाली 'धरती' को माँ कहते हैं, 
उसी प्रकार भारतीय सनातन परंपरा में 
'प्रकृति' को माँ कहा गया है। जल देनेवाली 
“ंगा' को माँ कहा है, हमें स्वास्थ्य लाभ 
देनेवाली 'तुलसी' को माँ कहा है, हमारे 
पोषण के लिए पौष्टिक दूध देनेवाली 'गाय' 
को माँ कहा है। 

पृथिवी पर 'सूर्य" के बिना जीवन की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसीलिए 
हम सूर्य की आराधना करते हैं; जल ही 
जीवन है, इसीलिए जल के देवता वरुण की 
आराधना करते हैं; 'इन्द्र' वर्षा के देवता हैं 
उनकी भी आराधना करते हैं; चन्द्रमा 
शीतलता प्रदान करता है, अतः उनकी भी 
आराधना करते हैं। हमारी यह आराधना 
प्राकृतिक शक्ति के प्रति हमारा धन्यवाद- 
ज्ञापन है। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें 
मानव शरीर दिया, हमारा पालन-पोषण किया 
उसके प्रति आभार व्यक्त करने की दृष्टि से 
हम 'ईश्वरभक्ति' करते हैं। जिस माता ने हमें 
जन्म दिया, उसके प्रति हमारी “मातृभक्ति'; 
जिस पिता ने हमारी रक्षा की और हमारे 
कुशलक्षेम की चिंता की, उसके प्रति 
पितृभक्ति'; जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी व 
संस्कार दिए, उसके प्रति “गुरुभक्ति'; और 


जिस राष्ट्र ने हमें संरक्षण दिया और आगे 
बढ़ने के सुअवसर दिए, उसके प्रति 
'राष्ट्रभक्ति' हमारा कर्तव्य है। 

भारत राष्ट्र की सीमाएँ स्वयं प्रकृति ने 
गढ़ी हैं। विष्णुपुराण ने कहा है- 
उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्वेव दक्षिणम्‌। 
वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 

पूरा वैदिक वाड्मय भारत राष्ट्र का उद्घोष 
कर रहा है, अतः यह कोई काल्पनिक 
अवधारणा नहीं है, वरन्‌ यह नैसर्गिक और 
सनातन है। भारत की वैदिक संस्कृति की 
विशेषता है सद्वृत्तियों का पोषण। भारत में 
धर्म का लक्षण ही सद्वृत्तियाँ बताई गई हैं। 
धर्म के दस लक्षण हैं। अर्थात्‌ जिसमें यह दस 
लक्षण- धैर्य, क्षमा, दमन करना, अस्तेय 
(चोरी न करना), शौच, इन्द्रिय-निग्रह, थी 
(बुद्धि, प्रज्ञा), विद्या, सत्य और अक्रोध 
पाए जाते हैं, वह व्यक्ति धार्मिक है- 
धृति क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌॥ 

-“मनुस्मृति, 6.92 

भारतीय सनातन परंपरा में क्रोध, लोभ, 
मोह, अहंकार, द्वेष, लालच, चोरी, आदि को 
विकृति बताया गया है और इन्हें आसुरी 
प्रवृत्ति मानते हुए मनुष्य को इन पर नियंत्रण 
करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 

भारतीय राष्ट्रवाद कण-कण में “ब्रह्म' 
का वास मानते हुए पूरी सृष्टि को ईश्वर की 
अभिव्यक्ति मानता है और इस सृष्टि के 
संरक्षण को अपना कर्तव्य। वह सब को 
समान भाव से देखता है। इस प्रकार यह 
व्यष्टि को पूरी सृष्टि से एकसूत्रबद्ध कर 
चलता है। यहाँ व्यक्ति और सृष्टि में किसी 
प्रकार का कोई टकराव नहीं है। व्यक्ति 
श्रृंखलाबद्ध रूप में परिवार-समाज-राष्ट्र- 


पूरी दुनिया के कुछ गिने-चुने हाथों 
में केंद्रित होते जाने और जेहाद के 
नाम पर दुनिया को नफरत की आग 
में धकेले जाने के परिप्रेक्ष्य में 
भारतीय मीडिया का यह दायित्व 
बनता है कि वह 'संजय' की तरह 
निष्पक्षभाव से स्थितियों को देखे 
और जनमानस के सम्मुख 
वास्तविक तथ्यों को उसी प्रकार 
प्रस्तुत करे जैसा कि पाठक उससे 
अपेक्षा करता है। 


" और ब्रह्माण्ड से जुड़ा हुआ है। अतः 
भारतीय राष्ट्रवाद मानववादी है और उसका 
अन्तरराष्ट्रवाद से कोई टकराव ही नहीं है, 
वरन्‌ वह उसका सहयोगी है। यही कारण है 
कि पूरे विश्व में केवल भारतीय चिंतन ही है 
जो वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की बात करता है 
और सर्वे भवन्तु सुखितः की कामना 
करता है। 
इतिहास इस बात कर साक्षी है कि जब 
भी दुनिया में किसी भी जाति- यहूदी, पारसी, 
आदि पर संकट आया, तब भारत ने उन्हें 
एक ही कुटम्ब का अंग मानते हुए न केवल 
आश्रय दिया वरन्‌ उनके कुशलक्षेम की 
समुचित व्यवस्था भी की। इसके विपरीत 
पश्चिम में एक-दूसरे को लूटने के लिए 
अनगिनत संघर्ष हुए, इसी कारण यहूदियों 
और पारसियों को अपने देश से भागकर, 
भारत में शरण के लिए आना पड़ा। यह ठीक 
उसी प्रकार की घटनाएँ हैं जैसे कश्मीर घाटी 
से हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया 
गया। यह एक दुःखद संयोग है कि इन सब 
घटनाओं के पीछे इस्लामिक जेहाद की 
मानसिकता ही एकमात्र कारक है। स्वयं को 
मानववादी कहनेवाले कम्युनिस्ट चीन ने जब 
तिब्बतियों को उनकी मातृभूमि छोड़ने पर 
मजबूर किया, तब भारत ने ही उन्हें अपने 
सीने से लगाया। 
पश्चिम में परिवार और कुट॒म्ब की बात 
नहीं की जाती। वहाँ वैश्वीकरण अवश्य है, 
परन्तु यह पूरी दुनिया को कार्पोरेट जगत्‌ की 
मुट॒ठी में करने के लिए उसी तरह का एक 
मायाजाल जैसे दुनिया को पोप के साम्राज्य 
के अधीन करने, पूरी दुनिया पर 'खिलाफत' 
का झण्डा फहराने या दुनिया में “कम्युनिस्ट- 
साम्राज्य” स्थापित करने के लिए मायाजाल 
फैलाए जाते रहे हैं। आज दुनियाभर की 
सम्पत्ति का कुछ गिने-चुने कार्पोरेट घरानों के 
हाथों में केंद्रित होते जाना इस बात का 
प्रतीक है। 
पूरी दुनिया के कुछ गिने-चुने हाथों में 
केंद्रित होते जानो और जेहाद के नाम पर 
दुनिया को नफ़रत की आग में धकेले जाने 
के परिप्रेक्ष्य में भारतीय मीडिया का यह 
दायित्व बनता है कि वह 'संजय' की तरह 
निष्पक्ष भाव से स्थितियों को देखे और 
जनमानस के सम्मुख वास्तविक तथ्यों को 
उसी प्रकार प्रस्तुत करे जैसा कि पाठक उससे 
अपेक्षा करता है। (लेखक वरिष्ठ प्रकार हैं) 
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हि भावनाओं के गीतकार : प॑. भरत व्यास 


ललित शर्मा 


भरत व्यास भारत की धर्म 
संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय 
भावनाओं की फिल्मों को समर्पित 
ऐसे यशस्वी गीतकार रहे हैं जिनकी 
वर्तमान सिनेमाई गीतकारों में मिसाल 
मिलना अत्यन्त दुष्कर है। उनके द्वारा 
भारतीय भावनाओं में तल-अतल तक 
डूबकर लिखे सैकड़ों गीत आज भी उतने 
ही मर्मस्पर्शी हैं जितने पचास से अस्सी के 
दशकों में रहे। पं. भरत व्यास ने उन दशकों 
में अपने भावनाप्रद फिल्मी गीतों के लेखन 
में भारतीय साहित्य का जीवन्त प्रयोग कर 
न केवल देश, अपितु विदेशों में भी अपना 
एक अलग स्थान बनाया था। उन्होंने अपने 
प्रेरणास्पद और अनुपमेय गीतों से साहित्य 
में क्रांति की ऐसी ज्योति प्रज््वलित की थी 
कि लोग उन गीतों से अपने जीवन को 
प्रकाशित कर गये। 
दिनांक 06 जनवरी, सन्‌ 4947 को 
राजस्थान के चूरू शहर में जन्मे भरत 
व्यास पर अपने माता-पिता के स्नेह का 
साया अधिक समय तक नहीं रहा। माता- 
पिता की मृत्यु के बाद उनके दादा घनश्याम 
व्यास ने उनका लालन-पालन किया। पं. 
व्यास ने चूरू तथा बीकानेर एवं श्रीनाथद्वारा 
में शिक्षा प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिये 
वह कलकत्ता चले गये। वहाँ अध्ययन व 
अन्य खर्चो में अर्थ की कमी को पूरा करने 
के लिये उन्होंने कलकत्ता के कवि- 
सम्मेलनों में काव्य पाठ किये तथा वहीं 
लघु नाटकों के प्रदर्शन के रिकार्ड बनाकर 
अपना भरण-पोषण किया। लगातार रिकार्ड 
प्रदर्शन का परिश्रम रंग लाया और पं. व्यास 
को लोकप्रियता की सीढ़ी पर चढ़ा गया। 
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इसी मध्य उनके कवि मन ने 'केसरिया 
पगड़ी! कविता लिखी। इस काव्य की 
प्रसिद्धि ने उनके जीवन को भारत के 
काव्य-जगत्‌ में ला खड़ा करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 

व्यास जी के मन में देश की संस्कृति 
और राष्ट्रीयता की सच्ची भावना निहित थी, 
अतः दिनों-दिन उनकी प्रतिभा निखरने 
लगी। वह अच्छे गीतकार और नाट्यकार 
के रूप में चर्चित होने लगे। उन्होंने अपना 
प्रथम नाटक 'रंगीला मारवाड़' कलकत्ता 
के सबसे पुराने अल्फ्रेड थियेटर नाट्य 
भारती के रंगमंच पर स्वयं के ही निर्देशन 
में प्रदर्शित किया था। दैवयोग की बात थी 
कि यह नाटक देशभर में प्रदर्शित किया 
गया और पं. व्यास की कीर्ति चतुर्दिक्‌ फैल 
गयी। इस दौरान उन्होंने 'रामू-चानणा' तथा 
राजस्थान की महान्‌ प्रेम गाथा 'ढोला- 
मारू!' की पटकथा व संवाद नाटक भी 
लिखे जिन पर बाद में सफल फ़िल्में बनी। 

इस प्रकार गीत व नाट्य लेखन के 
साथ-साथ पं. व्यास में एक कुशल 
अभिनेता के गुण भी विद्यमान थे। उन्होंने 
बाल्यावस्था के नाठकों में “कृष्ण' का 
काफी सुन्दर अभिनय किया था। चूरू शहर 
के पुराने निवासी आज भी इसका उल्लेख 
करते हैं। कलकत्ते में उन्होंने “राजा 
मोरध्वज' नाटक में राजा मोरध्वज की 
भूमिका बड़े ही सुन्दर ढंग से निभायी थी 


जिसे दर्शकों ने खूब पसन्द किया था। 
4939 के बाद वह बम्बई आ गए और 
अपनी प्रतिभा के बल पर वहीं से फ़िल्म- 
जगत्‌ में प्रवेश किया। दरअसल पं. व्यास 
फ़िल्मों में निर्देशन के इरादे से गये थे, मगर 
उनकी प्रतिभा के कारण वह गीतकार बना 
दिये गये। उन्होंने अपना प्रथम गीत उस 
समय के प्रख्यात फ़िल्म निर्माता-निर्देशक 
बी.एम. व्यास (4920-2043) की 
फ़िल्म 'दुहाई' के लिए सन्‌ 943 में 
लिखा। इसी दौरान पूर्व प्रस्तुत 'रंगीला 
मारवाड़' नाटक की प्रसिद्धि के कारण 
उनका परिचय प्रसिद्ध फिल्म-वितरक 
राजस्थान निवासी ताराचन्द बड़जात्या 
(4944-4992 ) से हुआ। उन्होंने पं. 
व्यास को अपनी फ़िल्म “चन्द्रलेखा' के 
गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया और 
इस प्रकार पं. व्यास इस फ़िल्म के गीत 
लिखने के लिए मद्रास भिजवा दिए गये। 
यहाँ यह भी तथ्य संज्ञान में लाने योग्य है 
कि बी.एम. व्यास ने मात्र 40 रुपये 
पुस्कारस्वरूप देकर उनसे उस युग में 
फिल्म 'माँ' के लिए गीत लिखवाये, जो 
उनकी (पं. व्यास की) कलम से निकला 
प्रथम फिल्‍मी गीत था। इसके बोल थे- 
आँखें क्‍या आँखें हैं, जिसमें असुवन की 
धार नहीं, वो दिल पत्थर है, जिसमें माता 
का प्यार नहीं। ईश्वरीय कृपा थी कि यह 
फ़िल्म रातों-रात हिट हुई और शानदार 


भरत व्याप्त 


(ता मंगेशकर - भन्ना है 
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हा के लेखन के लिए पं. व्यास सुपर हिट 
हो गये जो उनके महानू परिश्रमपूर्ण कार्य 
का एक महान्‌ परिणाम रहा। इसके बाद 
उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह 
लगातार अपने भावनामय गीतों की 
रचनाओं से देश की जनता को रसासिक्त 
करते रहे और सफलता के शिखर पर 
चढ़ते गये जिस पर पहुँचने के लिए 
गीतकार को अपनी फ़िल्मी जिंदगी में 
अन्तिम मेधा-शक्ति तक समर्पित कर देनी 
पड़ती है। 
पं. व्यास ने लगभग सवा सौ फिल्मों के 
लिए 4,200 गीत लिखे। उनके गीत की 
हिंदी लेखन शैली तथा भाव-प्रवणता से 
फ़िल्मी जगत्‌ में एक क्रांति पैदा हो गई; 
क्योंकि उस युग में फ़िल्मी गीतों में उर्दू- 
बहुलता होती थी। व्यासजी ने उस युग में 
हिंदी-भाषा में इतने सुन्दर गीत रचे जिसकी 
आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्हें 
हिंदी से आगाध प्रेम था। इसी के 
परिणामस्वरूप प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक 
वी. शांताराम (4904-4990) तो पं. 
व्यास के हिंदी-गीतों से इतने अधिक 
प्रभावित हो गये कि उन्होंने अपनी सारी 
फ़िल्मों के गीत उन्हीं से लिखवाये। इस 
प्रकार फ़िल्म जगत्‌ के गीतों में हिंदी का 
मूल प्रयोग कर उसे जन-जन तक पहुँचाने 
में पं. व्यास की भूमिका अहम मानी जा 
सकती है। 
पं. व्यास ने साहित्यकार फ़िल्म- 
निर्देशक विमल राय (909-4965) 


तथा विक्रम भट्ट की फ़िल्मों में भी 
मनमोहक गीत लिखकर अपनी संस्कृति के 
विविध आयामों को देशभर में प्रचलित 
और पुनर्जीवित किया था। उनके लिखे 
अधिकांश गीतों को सर्वश्री लता मंगेशकर, 
मनन्‍ना डे (4949-2043) तथा मुकेश 
(4923-4976) की आवाजें मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने 'मन की जीत' 
नामक फ़िल्म में 'छुप-छुप के न देखो 
भँवर जी, हमको नजर लग जायेगी' गीत 
भी गया था जो उस समय खूब लोकप्रिय 
हुआ। उन्होंने अपनी भारतीय भावना की 
रसासिक्त शैली के कारण फिल्‍मी गीतों में 
अपना उच्च स्थान बनाया। 'रामराज्य', 
“परिणीता', 'जनम-जनम के फेरे", “गूँज 
उठी शहनाई', “तूफ़ान और दिया”, “रानी 
रूपमती', “नवरंग', 'दो आँखें बारह 
हाथ', 'स्त्री', “दीया और तूृफ़ान', सन्त 
ज्ञनेश्वर, “बालक', “सम्पूर्ण रामायण', 
'सारंगा', प्यार की प्यास', 'राम- 
लक्ष्मण', “नवरात्रि', 'बालयोगी उपमन्यु', 
“बेदर्द जमाना क्‍या जाने'-जैसी सैकड़ों 
फिल्मों में उनके लिखे गीतों का कमाल 
देखने को मिलता है। इन फ़िल्मों के गीतों 
ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावनाओं को 
जगाने में महती भूमिका निभायी। उनके 
द्वारा 'दो आँखें बारह हाथ' फ़िल्म के गीत 
'ऐ मालिक तेरे बन्दे हम' तो भारत की 
विभिन्‍न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रार्थना के 
रूप में आज भी सश्रद्ध गाया जाता है। यह 
गीत उनकी कालजयी प्रस्तुति है। उन्होंने 
इसकी स्वर लिपि भी स्वयं तैयार की थी। 

पं. व्यास, विजयिनी मानवता के योद्धा 
गीतकार थे। फ़िल्म 'नवरंग' के लिए लिखे 
उनके गीतों ने देशभर में अपनी संस्कृति के 
आयामों और राष्ट्रीयता के प्रतिभावों की 
धूम मचा दी थी। फ़िल्म 'रानी रूपमती' के 
गीत 'आ लौट के आजा मेरे मीत' ने तो 
उनके दम पर संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी 
को संगीतकारों की प्रथम पंक्ति में ला खड़ा 
किया था। फ़िल्म 'तूफ़ान और दिया! में 
उनका लिखा गीत “निर्बल से लड़ाई 
बलवान की, ये कहानी है दिये की और 
तूफ़ान की' तो आज भी निर्बल का सम्बल 
गीत है। वहीं फ़िल्म "नवरंग” के 'आधा है 
चन्द्रमा रात आधी' तथा “जरा सामने तो 
आओ छलिये' (जनम जनम के फेरे), 
"नैना है जादू भरे” (बेदर्द जमाना क्‍या 


जाने)-जैसे गीत लगातार भारतीयों की 
जुबान पर चढ़ते गये। व्यासजी के लिखे 
“जय चित्तौड़' फिल्म के गीत 'ओ पवन 
वेग से उड़ने वाले घोड़े' ने तो राणा प्रताप 
के प्रमुख अश्व चेतक को अमर कर दिया, 
वहीं फिल्‍म अंगुलीमाल के गीत “बुद्ध 
शरणं गच्छामि' ने भगवान्‌ बुद्ध के सन्देश 
को विश्व के जन-जन में प्रसारित कर 
विश्व-शांति का संदेश दिया। 

लगातार मिलती सफलता के बावजूद 
भी पं. व्यास कभी यथार्थ की धरती से 
उठकर दम्भ के आकाश में नहीं पहुँचे। 
वह कहते थे, “'मेरे गीत, कविताएँ मेरे 
भारतीय संस्कारों-भावनाओं के विचारों की 
उपज हैं |” इस प्रकार निर्देशक, कथाकार, 
संवाद-लेखक, पटकथा-लेखक तथा 
गायक के रूप में महिमामंडित पं. भरत 
व्यास ने अपनी अनुपमेय प्रतिभा द्वारा 
भारतीय सिनेमा के माध्यम से लोगों को 
प्रभावित किया। वे गीतों के क्षेत्र में सन्त 
कबीर, सन्त पीपा एवं विवेकानन्द की ही 
भाँति रूढ़ियों के विरोधी थे। भारतीय धर्म 
और संस्कृति की शुद्ध भावना उनके गीतों 
में प्रतेबिम्बित होती थी। वे गीत-रचना के 
सांस्कृतिक पक्ष की रक्षा करते हुए भी 
साहित्यिक प्रयोग करने में समर्थ थे जो 
उनकी रचनाधर्मिता, सृुजनशीछता तथा 
स्वरचित भावों के संकलन में देखी जा 
सकती है। 

भारतीय भावनाओं का फिल्‍मी गीतों में 
ऐसा सांगोपांग स्वरूप किसी भी उद्योग को 
बड़ी तपस्या से मिलता है और जिसको वह 
मिलता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। 
कहा भी जाता रहा है कि साधक जब 
साधना करते-करते साध्यमय हो जाता है 
तो वह फिर “संस्कृति” बन जाता है। पं. 
व्यास-जैसे तपःपूत गीतकारों के कारण ही 
फ़िल्म-जगत्‌ में भारतीय भावनाओं के 
गीतों का स्थायीकरण शीर्ष स्तर पर रहा। 
उनके लिखे गीतोंवाली अन्तिम प्रदर्शित 
फिल्म 4986 ई. की “कृष्णा-कृष्णा' रही। 
04 जुलाई 4983 ई. को बम्बई में ही 
गीतलेखन में निरत पं. व्यास का निधन 
हुआ। यद्यपि पं. व्यास आज हमारे मध्य 
नहीं है, किन्तु वह “तुम गगन के चन्द्रमा 
हो' गीत की तर्ज पर आज भी भारतीयों के 
मन में जीवित हैं। 


(लेखक जाने-माने इतिहासकार हैं।) 
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[ | बढ ॥ जे ] 


विद्यार्थी-जीवन : बुद्धित्व का जीवन 


थ डॉ भारत सिंह 'भरत' 


मत योनि में विद्यार्थी-जीवन 

सर्वोत्तम जीवन होता है। प्राचीन 

काल में पाँच वर्ष पूरा करते ही 
गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता 
था। उस समय विद्यार्थी को शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक दृष्टि से 
सबल बनाया जाता था। गुरुकुलों में नैतिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शिक्षा दी 
जाती थी। 

आज नवीन युग में बच्चों को ढ़ाई या 
तीन साल का पूरा होते ही स्कूल भेज दिया 
जाता है। उसे वह शिक्षा दी जाती है जिससे 
उसे नौकरी मिले। उसे नैतिक, शारीरिक 
विकास, धार्मिक, आध्यात्मिक शिक्षा से 
वंचित रखा जाता है, इसीलिए वह बड़ा 
होने पर अपने को भिन्न, अक्षम, अयोग्य, 
चिन्तित, असहाय महसूस करता है। 
विद्यार्थ-जीवन में बुद्धि का प्रयोग 

सर्वाधिक होता है। आपने देखा होगा कि 
कुछ विद्यार्थी तेज, बुद्धिमान होते है तथा 
कुछ मन्दबुद्धि होते हैं। मन्दबुद्धि होने के 
कई कारण होते हैं, उदाहरणार्थ- 
_ स्मृति कमजोर होना। 
3 जन्मजात से संस्कारवश मन्दबुद्धि होना 
3 गर्भावस्‍था में बच्चे के सिर पर चोट लग 
जाना 
3 जन्म के बाद बच्चे के गिरने या चोट 
लगने के कारण। 
3 उचित नींद न लेने से 
> पढ़ाई के बोझ से डिप्रेस होना। 
3 मानसिक बीमारी होना। 
_ अपुष्ट भोजन, विटामिन, पोषक तत्त्वों 
की कमी से। 


3 अप्राकृतिक लालन-पालन, रहन- 
सहन। 
3 नसे का सेवन, धूम्रपान, मदिरापान 
करने से। 
3 दवाओं के दुष्प्रभाव से। 
७ अशुद्ध, अनैतिक वातावरण में रहने से। 
3 गर्भावस्‍था में माता के हॉरमोन्स- 
परिवर्तन के कारण। 
3 माता-पिता से वंशानुगत बच्चे पर 
प्रभाव। 
3 समय से पूर्व जन्म होने के कारण। 
3 अधिक समय एकान्त में रहने से। 
प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा स्मरण-शक्ति 
बढ़ाना : प्रकृति हमारी जननी है। छोटे बच्चे 
प्रकृति की गोद में ही खेल-कूदकर बड़े होते 
हैं। अतः बच्चों का सभी तरह का उपचार 
प्रकृति में ही स्थित है। अतः प्राकृतिक 
चिकित्सा से बुद्धि कुशाग्र कर सकते हैं। 
प्रातः जागरण एवं भ्रमण : विद्यार्थियों को 
प्रातः एक निश्चित समय पर उठना चाहिए। 
प्रातः 2-4 गिलास पानी पिएँ, पेट साफ़ 
होगा। प्रातः की मधुर बेला पर बाग, उपवन, 
वाटिका का भ्रमण करें, शुद्ध ऑक्सीजन 
मिलेगी, दिमाग के लिए लाभदायक होगा। 
प्राणायाम : विद्यार्थियों को प्रातः खुली हवा 
में प्राकृतिक स्थान पर (पार्क, खेत, वन में ) 
बैठकर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम- 
विलोम तथा भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। 
इससे तन-मन स्वस्थ होगा, इम्यून पावर 
बढ़ेगी, रक्त ऑक्सीकृत होगा तथा मस्तिष्क 
पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि कुशाग्र 
बनेगी। 
योगासन : छात्रों को प्रातः ताड़ासन, 
अर्धचन्द्रासन, पद्मासन, गरुडासन, 
पश्चिमोत्तानासन, गोमुखासन, 
अर्धमस्स्येन्द्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, 
नौकासन, चक्रासन, वज्ञासन आदि 
योगासन सीखकर थोड़ी-थीड़ी देर लगभग 
आधा घंटे में पूरा करें। योगासन करने से 
शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियाँ नहीं आएँगी, 
मस्तिष्क की नाड़ियों पर अच्छा प्रभाव 
पड़ेगा, स्मरण-शक्ति तेज होगी। 
ध्यान-साधना : मन को एकाग्र करके 


आशा-चक्र या सहस्नार पर ध्यान लगाने से 
नाड़ी-संस्थान, मन, बुद्धि को आराम 
मिलता है। मानसिक शक्ति बढ़ती है, बुद्धि 
तेज होती है। 

त्राटक : रात्रि में एकान्त कमरे में दीपक या 
मोमबत्ती जलाकर मन को एकाग्र करके 
कुछ देर खुली आँखों से ज्योति पर दृष्टि 
जमाए रखने से मन की एकग्रता बढ़ती है, 
बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 

नित्य प्रार्थना : विद्यार्थियों को नित्य प्रातः- 
सायं अपने इष्ट देवी-देवता के सामने रोज 
प्रार्था करनी चाहिए, इससे मन एकाग्र 
होगा, समर्पण की भावना जाग्रत्‌ होगी, बुद्धि 
पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मन को शन्ति 
मिलेगी, बुद्धि तेज होगी। 

संगीत : जब पढ़ते-पढ़ते थक जाएँ, तो 
रुचि के अनुसार भजन, पुराने, नये गाने 
सुनने से मन बुद्धि ताजी हो जाती है। पढ़ाई 
की थकावट दूर होती है, बुद्धि का व्यायाम 
हो जाता है। 

पुरानी यादें : पुराने अच्छे सुखद पलों को 
याद करने से मस्तिष्क में ताजगी आती है। 
पढ़ी हुई बातों, विषयों के चिन्तन से बुद्धि 
की जुगाली हो जाती है। 

तनाव को भगाना : जब मन में दबाव, 
चिन्ता, उद्धिग्रता, सन्‍्ताप हो, तो उसे दूर 
करें। मन को एकाग्र करें, शान्‍्त होकर बैठ 
जाएँ या गाने सुनें। 

पर्याप्त नींद : विद्यार्थियों को समय पर सोना 
चाहिए तथा कम-से-कम 6-7 घन्टे की 
नींद अवश्य लेना चाहिए। अधिक जागरण 
से बुद्धि की क्षमता क्षीण हो जाती है। बुद्धि 
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को स्वस्थ रखने के लिए नींद जरूरी हि | 
पौष्टिक भोजन : विद्यार्थियों को हरी-शाक, 
सब्जियाँ, फल-सलाद खूब खाना चाहिए। 
भोजन विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, 
लौहतत्त्व, वसा, कार्बेहाइड्रेट्युक्त होना 
चाहिए। इससे तन, मन तथा बुद्धि का पूर्ण 
विकास होता है। 

पाचन-क्रिया ठीक रखना : विद्यार्थियों को 
कब्ज की अधिक शिकायत रहती है, अतः 
पानी अधिक पीयें, शौच सुबह-शाम जायें, 
पाचन-क्रिया खराब होने से मन, बुद्धि 
मलिन व कमजोर हो जाती है। 

इण्डोर गेम खेलें : विद्यार्थियों को आधा 
घंटे इण्डोर खेल, शतरंज, लूडो, कैरम या 
अन्य खेल रोज खेलना चाहिए। इससे बुद्धि 
का व्यायाम होगा, मन में प्रसन्‍नता आएगी। 
ब्रह्माचर्य का पालन : विद्यार्थियों को शरीर 
मन, बुद्धि को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए 
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए वीर्य या 
रज स्खलन से बुद्धि का हास होता है। 
ब्रह्मचर्य-पालन करने से बुद्धि तेज होती है। 
अध्ययन पर चर्चा : विद्यार्थियों को आपस 
में अपने विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, 
तर्क-वितर्क, वाद-विवाद करना चाहिए, 
इससे स्मरण-शक्ति तेज होती है। 


रीढ़-स्रान : हर विद्यार्थी को प्रातः नहाते 
समय 5-7 मिनट रीढ़ पर ठंढे जल की धारा 
का प्रवाह करना चाहिए। इससे नाड़ी- 
संस्थान सबल होगा, बुद्धि तेज होगी। 
कटिस्त्रान : सभी विद्यार्थियों को ठंढे पानी 
में 40-45 मिनट साम के कटि स्रान 
(हिपबाथ) करना चाहिए। यह तन-मन 
बुद्धि को सक्रिय स्वस्थ रखने का अचूक 
अपाय है। ठण्ढ में साधारण पानी प्रयोग 
करें। 

समय का पालन : विद्यार्थी को समय पर 
जागना, सोना, समय पर भोजन, समय पर 
विद्यालय जाना चाहिये। विद्यार्थी को समय 
का पाबन्द होना चाहिए। इससे मन, बुद्धि 
पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 


परेलूचिकित्सा 


घरेलू चिकित्सा भारत की प्राचीन चिकित्सा 
है जो आयुर्वेद की प्रथम सीढ़ी है। बुद्धि को 
कुशाग्र करने के लिए घरेलू चिकित्सा अति 
उपयोगी है। 
बादाम : 4-बादाम रात्रि में पानी में भिगो दें 
प्रातः छिलका निकालकर फेंक दें तथा 
बादाम पत्थर पर चन्दन की भाँति दूध की 
कुछ बूँदें डालकर घिस लें। फिर दूध में 
डालकर पका लें एवं गुनगुने दूध में एक 
चम्मच शुद्ध गोघृत डालकर रोज सुबह 
खाली पेट पीयें। इससे दिमाग तेज होगा, 
मानसिक-बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। 
आँवला : आँवला अमृतमय है। आँवला 
हरा, सूखा किसी रूप में रोज खायें। 
च्यवनप्राश, आँवला चूर्ण ठंढ में खायें। 
आँवले का नित्य सेवन करने से पेट साफ़ 
रहेगा, आँखों की रोशनी बरकरार रहेगी, 
बाल नहीं झड़ेंगे, स्वप्रदोष नहीं होगा तथा 
बुद्धि तेज रहेगी। 
अखरोट : अखरोट गिरि की बनावट और 
दिमाग की बनावट एक जैसी होती है। 
विद्यार्थियों को रोज 2-3 अखरोट किसमिस 
के साथ खाना चाहिए, इससे उनका दिमाग 
तेज रहेगा। 

8 : तुलसी जितने गुण अन्य किसी 

थे में नहीं मिलते। विद्यार्थियों को रोज 
तुलसी के 5-7 पत्ते साफ़ करके पीसकर 
एक गिलास पानी में पीना चाहिए। तुलसी 
सेवन से बीमारियाँ नहीं आएँगी, इम्यून 
पावर बढ़ेगा, दिमाग तेज होगा। दाँतों से 
चबाकर कभी तुलसी पत्ते न खाएँ, दाँत 


पर्व तय 


खराब हो सकते हैं। 

कलौंजी : कलौंजी पीसकर सम भाग 4- 
चम्मच दिन में 2 बार पानी से लेने से दिमाग 
तेज रहता है। पढ़ाई में थकावट नहीं होगी। 
गुलकन्द : गुलाब की पंखुड़ियों से बना 
गुलकन्द एक-एक चम्मच सुबह-शाम पानी 
से लेने से दिमाग में तरवट रहती है, दिमाग 
तेज होता है। ग्रीष्प ऋतु में सेवन करें। 
नासिका-स्नेहन : विद्यार्थियों को रोज सोने 
से पूर्व नासिका में 4 बूँद गोघृत अथवा 
बादाम का तेल डालना चाहिए। इससे 
श्वांस-रोग भी नहीं होंगे तथा बुद्धि में तरावट 
रहेगी, दिमाग तेज होगा। सिरदर्द, अनिद्रा से 
छुटकारा मिलेगा। 

गोघृत : दिमाग की तरावट तथा अधिक 
पढ़ाई के लिए गर्म दूध में बादाम पीसकर 
१ चम्मच गोघृत डालकर रोज पीना चाहिए। 


आयुर्वेदिक उपचार 


इस धरा पर मानव के लिए प्रकृति द्वारा 
उपलब्ध कराया गया आयुर्वेद एक बहुत 
बड़ा वरदान है, हम सबको इसका उपयोग 
करना चाहिए। 
ब्राह्मी : ब्राह्ी दिमाग के लिए बहुत उपयोगी 
औषधि है। ब्राह्मी पत्तियों का स्वसस 2-2 
चम्मच पानी के साथ सुबह-शाम लें। ब्राह्मी 
चूर्ण 5-7 ग्राम शहद के साथ या गर्म दूध 
के साथ दिन में 2 बार लें, शीत काल में 
ब्राह्मी वटी 2-2 गोली ताजे पानी से सुबह- 
शाम खाली पेट लें। यह दिमाग को तरोताजा 
रखेगी, मस्तिष्क तेज होगा। अनिद्रा, सिरदर्द 
में भी लाभ होगा। 
2 के : शंखपुष्पी दिमाग के लिए ही 
बनी है। शंखपुष्पी के 7 हरे पत्ते पीसकर 
पानी के साथ लें या शंखपुष्पी चूर्ण एक 
चम्मच समभाग शहद के साथ लें। शंखपुष्पी 
सिरप 2-2 चम्मच दिन में दो बार लें। इससे 
भी दिमाग तेज होगा, दिमाग को तरावट 
मिलेगी, दिमाग में थकावट नहीं होगी। 
दालचीनी : दालचीनी-चूर्ण 2 ग्राम गर्म दूध 
में मिलाकर सुबह शाम पिएँ। दालचीनी की 
छाल सूँघने से भी लाभ होता है। इसके 
सेवन से दिमाग तेज होगा। 
विद्यार्थगण यदि उपर्युक्त प्रयोग करते 
हैं, तो वो तन, मन, बुद्धि से स्वस्थ रहेंगे 
तथा शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। 
(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा 
एवं चुम्बक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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सरदार पटेल पर केन्द्रित उपन्यासों का विमोचन 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥: 


रिष्ठ सृजनशिलपी श्री अमेरेन्द्र नारायण द्वारा सृजित लौहपुरुष 
[| सरदार वलल्‍लभभाई पटेल के जीवन-दर्शन पर आधारित दो 
कृतियों- 'एकता और शक्ति” तथा उसके अंग्रेजी-अनुवाद 
“यूनिटी एण्ड स्टेंथ” का विमोचन, सरदार वल्‍लभभाई पटेल 
सामुदायिक भवन, जबलपुर में संपन्‍न हुआ। समारोह की मुख्य 
अतिथि बारडोली, गुजरात की वरिष्ठ समाजसेविका श्रीमती 
निरंजना बेन कलार्थी थीं। अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री डी.ए. 
धर्माधिकारी ने की। समारोह में मंगल आशीष वरिष्ठ कलासाधक 
श्री अमृतलाल वेगड़ ने और कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक 
डॉ. कृष्णकांत चतुर्वेदी ने मंगल आशीष दिया। विशिष्ट अतिथि 
वरिष्ठ समाजसेविका डॉ. प्रज्ञाबेन कलार्थी, स्वराज्य आश्रम, 
बारडोली (गुजरात) थीं। 
समारोह का प्रारंभ दीप-प्रज्बलन और सरस्वती-वन्दना से 
हुआ। ग्रन्थ लोकार्पण समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेश धीरावाणी ने 
अतिथि-परिचय के साथ आयोजन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। 
डॉनी लांजना पाठक और डॉ. स्मृति शुक्ल ने श्री नारायण की 


आर नाराठणरचित 


6 -|टकता और शंकिति 


(॥५ 00 5ाशाए॥ 


कृतियों की समीक्षा प्रस्तुत की। संचालन श्री राजेश 
पाठक प्रवीण ने किया। 

श्री गुजराती मंडल के तत्त्वाधान में आयोजित 
इस समारोह में अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक 
संस्थानाओं की सहभागिता रही। समारोह की मुख्य 
अतिथि निरंजना बेन कलार्थी ने कहा कि महात्मा 
गाँधी के जीवन-दर्शन का सरदार वल्‍लभभाई पटेल 
पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना जीवन 
देशसेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी सशक्त 
' नीति, कर्मठता और देशप्रेम की भावना ने ही उन्हें 
लौहपुरुष की संज्ञा दी। अमेरेन्द्र नारायण जी ने 
श्रीवल्लभभाई पटेल के जीवन-दर्शन को 
उपन्यास के रूप में लिखकर युवा पीढ़ी को 
नयी दृष्टि प्रदान की है। 

न्यायमूर्ति श्री धर्माधिकारी ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा 
में श्री अमरेन्द्र नारायण ने अत्यंत भावप्रधान शैली में सृजन करके 
समाज को दृष्टि प्रदान की है। डॉ. कृष्णकांत चतुर्वेदी जी ने कहा 
कि अमेरेन्द्र नारायण जी के पूर्व में प्रकाशित उपन्यास “संघर्ष' की 
पृष्ठभूमि भी देश के लिए समर्पित और भावप्रधान थी। हमारे शहर 
के लिए यह गौरवमयी उपलब्धि है कि यहाँ अमरेन्द्र जी जैसे 
लेखक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता-पूर्व और स्वातन्त्रयोत्त भारत की 
स्थितियों को बारीकी से व्यक्त किया है। श्री अमृतलाल वेगड़ एवं 
डॉ. प्रज्ञाबेन कलार्थी ने भी उपन्यास की सृजनधारा को प्रेरक एवं 
प्रभावी बताया। लेखक श्री अमरेन्द्र नारायण ने कहा कि इन 
रचनाओं का मुख्य उद्देश्य श्री वल्लभभाई पटेल के प्रति अपनी 
कृतज्ञता अर्पित करना और उनके राष्ट्रीय एकता के सन्देश को 
लोगों में प्रसारित करना है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि देश के 
युवा श्री वल्लभभाई के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेंगे और राष्ट्रीय 
एकता को सुहृढ़ बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। 


मजीठिया सख्ती से लागू करवाएँ सरकारों : दिल्ली पत्रकार संघ 


ल्‍ली पत्रकार संघ ने केंद्र सरकार 

सहित सभी राज्य सरकारों एवं 

केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों से 
मांग की है कि मजीठिया वेज बोर्ड के 
सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के 
बाद वेज बोर्ड की सिफारिशों को सभी 
मीडिया-संस्थानों में सख्ती से लागू करवाया 
जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि स्थायी 
कर्मचारियों की तरह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी 
वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों का पूरा लाभ मिले। 
दिल्‍ली पत्रकार संघ की अनुसंधान भवन, 
नयी दिल्ली में हुई साधारण सभा की बैठक में 


इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास कर सभी 
सरकारों से मांग की गई कि जो मीडिया- 
संस्थान, वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू 
करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध 
सख्त कार्रवाई की जाये। 

प्रस्ताव में कहा गया कि उच्चतम 
न्यायालय द्वारा सभी अखूबार- 
मालिकों/संस्थानों को मजीठिया वेज बोर्ड 
लागू करने के सम्बन्ध में दिए गए स्पष्ट 
निर्देश के बाद अब किसी भी अखूबारी 
संस्थान के लिए वेज बोर्ड की सिफारिशें 
लागू करने से बचने का कोई मार्ग नहीं बचा 


है। दिल्ली पत्रकार संघ की यह साधारण सभा 
केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों एवं 
केंद्रशासित क्षेत्रों के प्रशासकों से मांग करती 
है कि “उच्चतम न्यायालय के निर्णय को 
सख्ती से लागू करवाया जाये और जो 
मीडिया संस्थान इसे लागू करने में 
टालमटोल करें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई 
की जाये'। दिल्ली पत्रकार संघ के वरिष्ठ 
सदस्य श्री राजेंद्र प्रभु ने पत्रकारों से अपील 
की है कि जो मीडिया संस्थान उन्हें वेज 
बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने से 
इनकार करे, उसके विरुद्ध श्रम आयुक्त के 
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आपातकाल की यादें! विषय पर विचार-गोष्ठी 


श्व संवाद केन्द्र और उत्तराज्वल उत्थान परिषद्‌ द्वारा 

डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज में (आपातकाल की यादें' 

विषय पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्टी में 
विश्व संवाद केन्द्र के निदेशक श्री विजय कुमार ने बताया कि इंदिरा 
गांधी ने पुराने काँग्रेसियों को किनारे कर कैसे क्रमशः पार्टी और 
फिर सरकार में अपनी पकड़ मजबूत की। 4969 के राष्ट्रपति- 
चुनाव में उनके प्रत्याशी बी.बी. गिरि की जीत हुई। 974 के 
लोकसभा चुनाव और पाकिस्तान पर जीत से उनका दिमाग बहुत 
चढ़ गया। उन्होंने बिहार और गुजरात के भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों के 
विरुद्ध हो रहे आंदोलनों की अनदेखी की। 42 जून, 4975 को 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जहाँ उनके चुनाव के विरुद्ध निर्णय 
दिया, वहाँ गुजरात चुनाव में काँग्रेस की भारी पराजय हुई। इससे 
उनकी दुष्ट मण्डली ने आपातकाल की तैयारी कर ली। इसमें संजय 
गाँधी, सिद्धार्थ शंकर रे, बंसीलाल और विद्याचरण शुक्ल शामिल 
थे। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश जी की विशाल रैली हुई। 
इससे बौखलाकर उसी रात आपातकाल लगा दिया गया। देश के 
इतिहास में यह एकमात्र प्रसंग है कि किसी अध्यादेश पर राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर पहले हुए और मंत्रिमंडल के बाद में। आपातकाल के 
साथ ही प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर सैकड़ों विपक्षी नेताओं को बंद 
कर दिया गया। इसके बाद 4 जुलाई को संघ पर भी प्रतिबंध लगा 
दिया। इसके विरोध में संघ के एक लाख स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह 
किया। 977 के चुनाव में इंदिरा जी की भारी पराजय हुई। इस 
प्रकार तानाशाही के उस काले अध्याय की समाप्ति हुई। विजय 


कुमार जी ने मेरठ जेल में बिताये 440 
दिनों को अपने जीवन का सुनहरा काछ 
बताया। 

गोष्ठी के मुख्य अतिथि नैनीताल के 
सांसद एवं उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री 
श्री भगतसिंह कोश्यारी थे। वह भी उन 
दिनों मीसा में बंद थे। उन्होंने कहा कि 
आपातकाल देश के लोकतंत्र पर यद्यपि 
काला धब्बा था, फिर भी उसे याद करना 
और नयी पीढ़ी को बताना हमारी 
जिम्मेदारी है, जिससे भविष्य में देश ऐसे 
किसी संकट में न फँसे। जैसे हिटलर को 
भूलने से हजारों हिटलरों के पैदा होने का 
खतरा है। आपातकाल का संघ ने अहिंसात्मक विरोध किया। बाद 
में भी सरसंघचालक श्री बालासाहब देवरस ने 'भूलो और माफ़ 
करो' कहा और फिर से सब शाखा के काम में लग गये। 

उत्तराज्वल उत्थान परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री प्रेम बड़ाकोटी ने 
आपातकाल में दी गई प्रताड़नाओं की चर्चा की। वह स्वयं 
सहारनपुर थाने और जेल में इसके भुक्तभोगी रहे। देहरादून में 
भूमिगत गतिविधियों के बारे में जेलयात्री श्री हरीश काम्बोज ने 
बताया। इसके अलावा डॉ. विजयपाल सिंह, मोहनसिंह रावत 
गांववासी, विद्यादत्त तिवारी आदि जेलयात्रियों ने भी अपने संस्मरण 
सुनाते हुए कहा कि उस समय की स्थितियाँ बहुत गम्भीर थीं। 
भूमिगत कार्य करना तथा जेल जाना खतरे से खाली नहीं था। फिर 
भी लोगों ने इंदिरा गाँधी की तानाशाही से टक्कर ली और उसे 
पराजित किया। जेल में रहकर भी सत्याग्रहियों ने पढ़ना, पढ़ाना 
तथा वृक्षारोपण-जैसे अनेक रचनात्मक काम किये। 

कार्यक्रम-अध्यक्ष डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज के प्राचार्य डॉ. 
देवेन्र भसीन ने नयी पीढ़ी को आपातकाल की बातें याद दिलाने 
के लिए आयोजकों को बधाई दी। कार्यक्रम में देहरादून जेल में 
रहे सर्वश्री ताराचंद, कुँवरसिंह तोमर, रणजीत सिंह बिष्ट, नीरज 
मित्तल, राजकुमार टांक, विजय शर्मा, आदि उपस्थित थे। 
कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन वरिष्ठ पत्रकार निशीथ 
सकलानी ने किया। अतिथियों का स्वागत विसंके के सचिव श्री 
राजकुमार टांक तथा धन्यवाद-ज्ञापन विसंके के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र 
मित्तल ने किया। 


कार्यालय में शिकायत करें। 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव में दिल्ली 
पत्रकार संघ ने केंद्र सरकार से पुनः अपील 
की है कि मीडिया के बदलते स्वरूप एवं 
प्रिंट के साथ-साथ टेलीविजन और वेब के 
बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर मीडिया कॉंसिल 
की स्थापना की जाये। यह प्रस्ताव वरिष्ठ नेता 
और दिल्ली पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष हेमंत 


विश्नोई ने रखा और नेशनल यूनियन ऑफ़ 
जर्नलिस्ट्स इण्डिया के अध्यक्ष रासबिहारी 
और दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनोहर 
सिंह सहित अनेक सदस्यों ने उसका 
अनुमोदन एवं समर्थन किया। 

दिल्ली पत्रकार संघ ने देश में पत्रकार 
सुरक्षा कानून शीघ्र बनाए जाने की भी अपनी 
मांग दोहरायी। संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल 


पाण्डेय द्वारा रखे गए प्रस्ताव में कहा गया 
कि देशभर में पत्रकारों के साथ बदसलूकी 
एवं उन पर जानलेवा हमले लम्बे समय से 
हो रहे हैं। हालांकि इस सम्बन्ध में कई 
राज्यों ने पहल करके पत्रकार-सुरक्षा हेतु 
कुछ कदम उठाए हैं, किन्तु केंद्र-स्तर पर 
पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र बनाकर उसे लागू 
किया जाये। 
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हंगम योग संस्थान की द्वितीय 
परम्परा के सदूगुरु आचार्य श्री 
स्वतंत्रदेव जी महाराज का 74वाँ 
जन्मोत्सव 'शरद सप्तति महोत्सव' के रूप 
में सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, नयी दिल्ली में 28 
जुलाई, 2047 को समारोहपूर्वक मनाया 
गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सद्‌गुरुदेव की 
पावन उपस्थिति में मुख्य अतिथि डॉ. 


"डे |! 04 ।॥), 
१ कक 


है, 
फ् 


8५ हू 


आचार्य श्री डॉ. बजरंगलाल गुप्त 


स्वाति जी महाराज (5त्तरक्षेत्र संघचालक, रा.स्वसंघ) विज्ञानदेव जी महाराज 


के वरिष्ठ प्रचारक श्री अशोक बेरी, केन्द्र 
सरकार के कई मंत्री, सांसद, बुद्धिजीवी, 
समाजसेवी, अध्यात्म-जिज्ञासु एवं देश- 
विदेश के विहंगम योग के हजारों 
अनुयायियों के साथ कई अन्य देशों के 
राजदूत भी उपस्थित थे। 

इस आयोजन के अवसर पर श्री 
स्वतंत्रदेव जी महाराज के जीवन पर 


ह ञ्क रद 


संत प्रवर श्री माननीय सांसद 


श्री मनोज तिवारी 


बजरंगलाल गुप्त (उत्तर क्षेत्र संघचालक, 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के कर-कमलों से 
महर्षि सदाफलदेव जी महाराज एवं सदूगुरु 
आचार्य श्री धर्मचन्द्रदेव जी महाराज के 
चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप-प्रज्वलन से 
किया गया। इस शुभ अवसर पर संतप्रवर 
श्री विज्ञानदेव जी, संत श्री नामदेव जी, संघ 


आधारित एक वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किया 
गया। इसके साथ ही इस जन्म-महोत्सव के 
अवसर पर प्रतीक रूप से 70 पौधों को 
सदगुरुदेव के द्वारा वृक्षारोपण-टीम के प्रभारी 
को दिया गया और पर्यावरण-संरक्षण का 
एक सन्देश इसके माध्यम से प्रचारित किया 
गया। इस अवसर पर स्वामी स्वतंत्रदेवजी 
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के जीवन-दर्शन पर आधारित दो पुस्तकों- 
“हम हैं सब संसार' (लेखक श्री पंकज के. 
सिंह) और “अध्यात्म-शिखर सदगुरु 
आचार्य स्वतंत्रदेव जीवन-दर्पण' (लेखक : 
श्री सुखनन्दन सिंह 'सदय') का भी 
विमोचन भी हुआ। 

माननीय मुख्य अतिथि डॉ. बजरंगलाल 
गुप्त जी ने अपने भावोदगार में सदगुरु 


आचार्य श्री स्वतंत्रदेव जी महाराज के 
व्यक्तित्व और कृतित्व पर सम्यक्‌ रूप से 
प्रकाश डालते हुए उन्हें विश्व-शांति का 
अग्रदूत बतलाया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, 
माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी “मृदुल' द्वारा 
सद्गुरु चरणों में एक भाव-प्रवण भजन की 
प्रस्तुति की गई जिससे सभी श्रोतागण हर्ष से 
झूम उठे। संत श्री नामदेव जी महाराज ने 
सदगुरुदेव द्वारा ब्रह्मविद्या के प्रचार और 
विभिन्‍न आश्रमों के निर्माण को शून्य से शिखर 
तक पहुंचाने के महान कार्य को सारगर्भित 
शब्दों में प्रस्तुत किया। इसके बाद संत प्रवर 
श्री विज्ञादिव जी महाराज ने अपनी 
दिव्यवाणी में सदगुरुदेव के जीवन के अनेक 
पावन प्रसंगों को रेखांकित करते हुए उनकी 
विश्व प्रचार-यात्रा का भी उल्लेख किया। 
अन्त में सदगुरुदेव की अमृतवाणी में 
ब्रह्मविद्या विहंगम योग के आध्यात्मिक-दर्शन 
के साथ-साथ मानव-मात्र के कल्याण के 
लिए इस महान्‌ ज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश 
डाला गया। सद्गुरुदेव ने अपने जीवन के 
अनेक प्रेरक प्रसंगों को भी उद्घाटित किया 
और इस महोत्सव के आयोजन के लिए 
सबके प्रति हार्दिक आभार भी प्रकट किया। 
कार्यक्रम का सफल काव्यमय संचालन 
बोकारो स्टील सिटी से आए “विहंगम योग 
सन्देश” पत्रिका के सम्पादक श्री सुखनन्दन 
सिंह 'सदय' ने किया। अन्त में धन्यवाद- 
ज्ञापन और शान्तिपाठ से कार्यक्रम का समापन 


हुआ। 


भविष्य के ऊर्जा-स्रोतों पर प्रकाश डालती कृति 


2 गुंजन अग्रवाल 


जा के लिए हम अधिकांशतः 
जीवाश्म स्रोतों का दोहन करते 
रहे हैं। देश में कुल विद्युत- 
उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत कोयला- 
आधारित विद्युत-गृहों से होता है। लगभग 
सभी सड़क वाहन, पानी के जहाज, 
विमान, आदि में भी जीवाश्म ईंधन, डीजल 
या पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। भोजन 
रा में प्रयुक्त गैस भी एक जीवाश्म स्रोत 
| 
जीवाश्म स्रोतों के साथ मुख्य समस्या 
उनसे होनेवाला प्रदूषण है। दूसरे, जीवाश्म 
स्रोत तेजी से समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। 
इन समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा 
के ऐसे स्रोतों के विश्वव्यापी प्रयास किए जा 
रहे हैं, जो पर्यावरण-हितैषी, अक्षय या 
नवीकरणीय होने के साथ ही किफ़ायती भी 
हों। 
समालोच्य पुस्तक “नवीकरणीय ऊर्जा' 
में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, जैसे- सौर, 
पवन, जल, बायोमास, अपशिष्ट, भूतापीय, 
महासागर एवं हाइड्रोजन पर प्रकाश डाला 
गया है। यह पुस्तक 2 अध्यायों में विभक्त 
है : 4. ऊर्जा : एक अवलोकन, 2. सौर 
ऊर्जा : तापीय, 3. सौर प्रकाशीय ऊर्जा, 4. 
पवन-ऊर्जा, 5. जल-विद्युत, 6. बायोमास 
एवं बायोगैस से ऊर्जा, 7. अपशिष्ट से 
ऊर्जा, 8. पृथ्वी से ऊर्जा, 9. सागर से 
ऊर्जा, 0. हाइड्रोजन-ऊर्जा, 4. सन्दर्भ 
एवं 2. विनम्र अनुरोध : आपके संकल्प 
एवं सुझाव। इस कृति में ऊर्जा-स्रोत की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैश्विक एवं भारतीय 
परिदृश्य, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ, अनुसंधान 
एवं विकास आदि पर भी चर्चा की गई है। 
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 
विभिन्‍न वित्तीय प्रोत्साहनों आदि का भी 
इसमें उल्लेख है। 
इस पुस्तक के रचनाकार हिंदी के 
लब्धप्रतिष्ठ विज्ञान लेखक शम्भू रतन 
अवस्थी डॉ. मेघनाद साहा पुरस्कार एवं 
वाड्मय पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। 
हैं। उनकी पुस्तक हाइड्रो जनरेटर के 
व्यावहारिक पक्ष को भारत हैवी इलेक्ट्रिल 
लि. ने प्रकाशित किया है। सम्प्रति श्री 


पुस्तक का नाम : 
नवीकरणीय ऊर्जा 


लेखक : 

शम्भू रतन अवस्थी 
प्रकाशक : 

प्रभात प्रकाशन 

4/9, आसफ अली रोड, 
नयी दिल्ली-0002 

प्रथम संस्करण : 2043 ई. 
कुल पृष्ठ : 208 

मूल्य : 250 रुपये (हार्डकवर) 
आईएसबीएन : 
978-93-80823-00-3 


अवस्थी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में 
एनर्जी मैनेजर तथा कंसॉलिडेटेड एनर्जी 
कंस्ल्टेंट्स लि., भोपाल के सलाहकार हैं। 

आशा है, इस पुस्तक से विद्यार्थी, 
शिक्षक एवं मीडियाकर्मी ही नहीं, सामान्य 
पाठक भी लाभान्वित होंगे और यह कृति 
जनमानस में भविष्य के ऊर्जा-स्रोतों के प्रति 
उत्सुकता एवं जागरुकता उत्पन्न करने में 
सफल होगी। 
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कात्य-कानन 
तेरी गुड़िया के लिए 


थ दंशीधर “बंधु' 
शाजापुर (मध्यप्ररेश).... 


मत रो बिटिया! े 
अभी बना देती हूँ 


बड़े साहब की बेटी शालिनी की 
कीमती खूबसूरत गुड़िया की तरह 
तेरे लिए भी एक गुड़िया 
चोली-चुनरी वाली। 


कल ही बना देती मगर... 
जितने चीथड़े गठरी में बँधे थे 
आदिम सभी मैंने - 


तार-तार मेरी साड़ी!! 
ओर, 


आ अब आंगन में बैठ... 
देख छिटके दूधिया उजास को 
तेरी अभिलाषा की तरह 


आकाश को कहाँ गए वे सारे... 
जो तुझे रात को दिखाये थे तारे 
और रोटी का सा चाँद? 

तब तक में चुन लाती हूँ 
कूड़े-करकट से कुछ चीथड़े 
तेरी गुड़िया के लिए!! 


तेरे बापू का अधबाँही फटी कमीज! 


छलनी की सी तेरी फ्राक पर टांक दिये!!! 


अराजकता 


ब डॉ. अ. कीर्तिवर्धन 
मुजफ्फरनगर, उ.प्र. 


जुनेद की हत्या पर छाती पीटने वालो, 

दो आँसू अय्यूब के लिये भी तो बहा लो, 
वो भी तो इन्सान था, इसी मुल्क का बेटा, 
धर्म के नाम पर, नफ़रत फैलाने वालो। 


मारा गया अय्यूब पंडित, मुल्क का सिपाही था, 
मारने वाला उसको, मुस्लिम आततायी था। 
जगह भी थी कश्मीर में ही, मस्जिद के सामने, 
हिफ़ाजत में नमाजियों की, जहाँ वह मोजूद था। 


नहीं सुनाई दी चीख आपको, उस इन्सान की, 

या कर रहे हो नुमाइन्दगी, तुम शैतान की ? 

जो मारते हैं पत्थरों से, आतंकियों को बचाते, 
आवाज भी नही सुनती क्या, घाटी में तूफ़ान की ? 


जब भी मरा मुल्क में कोई असलम, सलीम हे, 
अहिष्णुता फैल रही देश में, तुम्हें लगने लगती है। 


जब मारा जाता सुरेश-महेश या रेखा यहाँ लुटती, 
मारने वाले हों मुस्लिम, अराजकता नही दिखती हे। 


मेरी ढिल्‍ली !! 


आरती शर्मा 


3 को कं लिधालों ५] ( 
ये दिल्ली नहीं दिलवालों की कफ ४ 
येहैसि्फदलालोंकी  .-, कह. 
सपने यहाँ पर दले जाते... : ग[ 
जनता गरीब छली जाती. लि री 
“महंगाई डायन का यहाँ बसेरा , -.... क 

अमीरों के घर होता सवेरां. ः 
: धनवानों की हर रात दिवाली (ं 
गरीब का तो दिन भी काछा ९ 


00 ॥ ॥। 
_ अमीर लेते जिन्दगी का मजा ५ क् थ ४९ 
'ग्रीबकातोजीनाभी सजा |. .# ै | 
“कहने को दिल्ली राजधानी है | '060॥॥ |! 
। ५ 


| यहाँ नेताओं की मनमानी है 
नेता का पसीना भी खून है . , 


दिखावों से भरी ये दिल्ली है 
ज्यूँ नौ सौ चूहे खाकर | | कु मो 
हज को जाती कोई बिल्ली है... 72 ॥ 


है (4५२९७०३७०..-++--२ 


535 के 
की $ 
गरीब का तो खून भी पानी है. है हा हैः । 


। 


प्र | 
] | 
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